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पुस्तक के लेखक पँ० जगदीशनारायण दीक्षित एम० ए० ने 
प्रसाद! के नाटकों और विशेषकर उनकी चरित्र-चित्रण शेली का 
गम्भीर अध्ययन किया है। प्रस्तुत पुस्तक में दीक्षित जी ने 'स्कन्दगुप्त! 
के नाटकीय पात्रों के चरित्रों की आलोचनात्मक समीक्षा की है। 
आशा है पुस्तक स्कन्दग॒प्त के पाठकों और विद्यार्थियों के लिए. विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगी । लेखक की दूसरी पुस्तक, प्रसाद! के नाटकीय 
पान्न, जिसमें प्रसाद! के समस्त नाटकों के पात्रों के चरित्र-चित्रण का 
बविशद और विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है, शीत्र ही पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत की जायगीं । 


विनीत- 
प्रकाशंक 


चरित्र चित्रण की शेली 

मानव मनोदृत्तियों का वधावत््‌ एवं सूक्ष्म चित्रण करना ही नाटक 
का प्रधान लक्ष्य होता है। यदि यह कहा जाय कि चरित्र चित्रण ही 
नाटक का प्राण है तो कदाचित्‌ श्रत्युक्ति न होगी। नाटकीय पात्रों का 
चरित्र मानव-हृदय की विभिन्न अनुभूतियों, जीवन की विविध दशाओं, 
तथा अनेक लोका दर्शों का संचहदन करता है । मिस्टर हेनरो आर्थर जोन्स 
का यह कथन सर्वथा समीचीन एवं सम्मोन्य है :--/5009 270 
॥लंतेशा। थातपे आपबांंणा ॥ पाील्क्ाट्वों फ्णा75 386, पाा९55 
7860 ६0 टलीक्ाइटाश, ०णगाएशाएटीए टिक शाते पराग॥€- 
॥९८०६७४).” अर्थात जब तक नाटकीय कधानक, घटनाएं, और 
परिस्थितियाँ चरित्र से सम्बद्ध नहीं होती, तब तक कोई भी नाटक 
अपेक्ताकृत दृष्टि से बुद्धिहीन बाल-प्रयास ही माना जायगा। 
चास्तव में चरित्र-चित्रण ही नाटकों का अनिवार्य और स्थाई तर्त्र है 
ओर उसीसे उनकी महत्ता और गौरव प्रकट होते हैं। शेक्सपियर के 
नाटकों का स्थायित्व और महत्व कथानकों की अनेकरुपता और 
- विशेषताओं के कारंण नहीं है, वरन्‌ वह उन नर-नारियों के चरित्रों 
के कारण है जो उनमें अत्यन्त स्वाभाविकता के साथ अज्डित हैं; 
इसीसे वे अँग्रेजी साहित्य की अमर निधि हैं | 
.._ प्रसाद! के नाटक हिन्दी सादित्य के अनुपम रत्न हैं। उनमें 
ऋथानकों की विशेषता, मनोहर दश्यविधान, तत्कालीन संस्क्ृति का 


र्‌ स्क्रन्द्मुप्त 


सम्यक्‌ निदर्शन, भावपूर्ण कथोपकथन तथा सरस संगीत आदि तो 
हैं ही, किन्तु सबसे अधिक आकर्षण एवं प्रभाव की वस्तु उनका 
सजीव चरित्र-चित्रण है। 

असाद! जी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के मद्दान कलाकार थे । 
उनकी सर्वेतोमुखी प्रतिभा ने उच्चकोटि के काठ्य, उपन्यास, आख्या- 
यिका और नाटकों से हिन्दी-साहित्य के भांडार की श्रीवृद्धि की। 
उनकी अधिकांश रचनाए' अनुभूति की गहनता ओर अभिव्यक्ति 
की उत्कृष्ट कलात्मकता से साहित्यिकों का कंठद्ार हैं, तथा उनके 
नाटक ऐतिहासिक कथानकों एवं सजीव चरित्र-विधान द्वारा 
लोकरुचि को अपनी ओर आकृष्ट करने में विशेष सफल्न रहे। 
बस्तुत: 'प्साद' ने अपने नाटकों में ऐसे पात्रों की रूष्टि की जो अमर 
हैं तथा इसके कारण-निर्देश में हम प्रो० नगेन्‍्द्र जी के इस कथन से 
सर्वेथा सहमत हैं कि “असादः में “पात्रों में प्राण फूँक देने वाली 
भ्रतिभा की सजीवता अद्वितीय थी |” 

प्रसाद! के गम्भीर एवं भावुक व्याक्तत्व को छाप उसके 
अधिकांश पात्रों पर है। सुख दुख; की धूपछाँद में उन्होंने जीवन 
की जो वास्तविकता देखी वह उनके पात्रों के चरिज्न में आदर्शरूप से 
वर्तेमान है। _'प्रसाद! के दाशेनिक चिन्तन का आधार वोद्धदर्शन 
ओर उपनिपदों का स्वाध्यायजन्य ज्ञान था। उनकी भावुकता का 
स्रोत जीवन का सतत संघर्षेमय प्रवाह था। हम उनके पात्नों के 
चरित्र-बिकास में उनकी इसी दाशेनिकता और कोमल भावुकता का 
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मणि-कांचन“ संयोग पाते हैं। “प्रसाद! की दाशनिकता मानव-हृदय- 
संचेय है। भावुक कोमलता का समन्वय होने के कारण उसमे कोरी 
द्ा्शनिकता का रूखापन नहीं है। उनके दाशेनिक आदी, पात्रों 

व्यक्तित्व में क्रियमाण होकर, सवाक्‌ एवं सरूप हैं। उनकी 
मुखर से मुखर दाशैनिक उक्तियाँ कोरे उपदेश पाठ नहीं हैं.। 
अनुरूप व्यापार से समन्वित होने के कारण उनमें हृदय के छोर तक 
पहुँचने की शक्ति है। उनके गोंतम की यह वाणी मांम की कोरी: 
मनकार नहीं है-“शुद्ध बुद्धि की प्रेरणा से सत्कर्म करते रहना 
चाहिए। दूसरों की' ओर उदासीन हो जाना द्वी शत्रुता की: 
परांकाप्ठा है।” मागन्धी की चासनामयी ईष्यालु प्रकृति को 
पहिचान कर भी गौतम उसकी ओर से उदासीन नहीं  द्वोते, सत्कर्म 
की प्रेरणा से वे: उसकी मरणासन्न दशा में भी उसे संज्ञा-दान दे- 
“निर्बै; सर्वेभूतेषु! सिद्धान्त को साकार रूप देते हैं। 'असाढः के 
आदशे “डपकार, करुणा, समवेदना, ओर पवित्रता, मानव हृदय के 
लिए ही बने हैं ।” इन आदर्शों को घोषित करने वाली देवी मल्लिका- 


, स्वयं इनका मूर्तिमान रूप हो जीवन में इन्हें चरितार्थ करती है । 


अत: उनके आदर्शों का प्रभाव मानव-मस्तिष्क तक ही न परमित- 
रहकर मानव-हृद्य को स्पशे करता है। प्रसाद! का आदशे इस 
पृथ्वीनल पर ही स्वगें फी कल्पना करता है। बे इस 'जले जगत को 
वृन्दावन? के रूप में देखने के अभिलापी हैं। उनकी-ये कल्पनाएँ 
केवल मौखिक न रहकर पात्रों के रूप में मूर्तिमती हो उठी हैं। 


| 
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मन्लिका, देवकी, राज्यश्री, देवसेना, आदि नारीरूप में इस ज्षणत की 
देवियां हैं। गौतम, वेदव्यास, आस्तीक, स्कंदगुप्त, भेमानन्द, 
प्रस्थातकीर्ति आदि के मनुष्य-कलेवर में देवत्व भ्रांक रहा है। 
प्रसाद, की दाशनिकता उनके नाटकों का वोक नहीं है। चह उनके 
अधिकांश पात्रों के मनुष्यत्व के भार को ढोकर उन्हें देवस्व की भूमि 
पर पहुँचाती है। उपयुक्त पात्रों के आदशे-चरित्रों में प्रसाद' की 
कल्पना अपना तलीड़ बनाकर इस प्रथ्वी पर ही स्व की अवतारणा 
करती है। देवसेना के कण्ठ में वेठकर 'प्रसाद' इसे स्पष्ट घोषित 
करते हैं--.जहाँ हमारी कल्पना आदशे का नीड़ बनाकर-विश्रास 
करती है वहीं स्वर्ग है। वह इस पृथ्वी पर ही है।” 'असादः के 
आद्शों का नीड़ उनके कल्पित आदर्श पान्नों का चरित्र है। उस 
नीड़ में मनुष्यत्व की सजीवता तथा देवत्व की स्निग्ध सुखद छाया 
यां विश्रान्ति है । 


आदुशों के लिए 'प्रसादः-ने पात्रों की ऐतिहासिकता विक्ृत 
तहीं की है। उनके नाटक ऐतिहासिक होकर भी इतिहास नहीं 
हैं। उनमें अक्षरशः ऐतिहासिक सत्य दूढ़ना निरर्थक प्रयास है। 
इतिद्दास की प्रष्ठभूमि पर उन्होंनें पात्रों के व्यक्तित्व में आदर्शों की 
प्रतिष्ठा ओर उनका व्यापार-सामझस्य किया है। इसी से उनके 
पात्रों के मनुप्यत्व में देवत्व चमक उठा है| 
 अखाद! के आदर्श आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों प्रकार 
ह। करुणा, श्रम, परोपकार,. क्षमा, अहिंसा, उदारता, आदि 


के 
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उनके विविध आदश मनुप्य का लौकिक कल्याण कर उसका 
आध्यात्मिक स्तर समुन्नत करते हैं। उनने पात्रों पर आद्शों का 
प्रयासपूर्ण आरोप नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति जीवन-व्यापारों में 
है। इसी में उनका सोन्द्य है। 'प्रसादः के पात्रों के सम्बन्ध में यह 
आरोप है किये दुद्दरा व्यक्तित्व ढोते हैं अथोत्‌ उनके स्वतंत्र 
व्यक्तित्व-विकास के अन्तर्गत आदर्शों का आरोप और उनका निवोदह 
उन्हें वोमिल्त कर उनके ऊपर दुहरी जिम्मेदारी लाद देता है। यह 
आरोप युक्तियुक्त नहीं है। “प्रसाद' के पात्र शआदर्शोन्मुख हैं और वे 
उनकी प्राप्ति अन्तईन्द्र के विकास ओर घटनाओं के घात- 
प्रतिघात द्वारा करते हैं। अतः उनका चरिचत्न-विकास कृत्रिम 
होकर मनोवैज्ञानिक आधार पर है।. यहाँ. पर अन्तहंन्द्व, ओर 
घटलाओं के घात-प्रतिघात से होने वाले चरित्र-विकास की 
मनोवैज्ञानिक प्रणाला का परिचय देना कदाचित्‌ अप्रासंगिक 
न होगा। | 
मनुष्यों के अन्तःकरण में सदा दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के 
बीच संघर्ष होता रहता है। कभी कभी सत्म्रवृत्तियाँ:भी एक दूसरे 
का विरोध करने . लगती. हैं ज़ेसे- उत्तर-रामच्रित्र में राम के समक्ष 
राजा के कर्त्तव्य ओर पति के कर्तव्य के बीच संघर्ष छिड़ता है । 
प्रसाद! .के नाटकों में पात्रों के चरित्र-का. विकास दोनों प्रकार के 
अन्त्न्द्र द्वारा है। भटाके,...शर्वेनाग, आम्भीक, शान्तिदेव, 


जनमेजय आदि सत्‌ ओर असत्‌ प्रवृत्तियों ,से- अन्तह्वन्द्च,: करते हुए 
रा 


६. स्क्रन्द्रुप्त 


जीवन में आगे बढ़ते हैं झोर सत््‌ को ग्रहण करते हैं। सत्मवृत्तियों 
का पारस्परिक विरोध चाणक्य और देवसेना के चरित्र में है। दोनों 
में ही प्रेम और लोकहित के बीच इन्द्र छिड़ता है। ओर दोनों ही 
समष्टिरूप लोक-द्वित के लिए व्यष्टिरूप प्रेम के प्रचल मनोभाव का 
बलिदान कर अमर हो जाते हैं। इन्हर में ही जीवन का सौन्दर्य 
प्रस्फुटित द्ोता हे। उससे विद्ीन जीवन शून्य और स्त-ठुल्य है । 
नाटकों में घटनाओं का घात-प्रतिधात भी सदेव होतां 
रहता है। जीवन की गति वक्र रहती है। उसका स्रोत एक ओर 
बहता है; किन्तु चद्द धक्के पर धक्के खाते हुए विविध दिशाओं की ओर 
उन्मुख होता है। जीवन का यह प्रवाह स्वाभाविक ओर यथार्थ है। 
असाद' के चरित्रों का आदर्शोन्मुख विकास इसी प्रकार का है। 
भटार्क, विरुद्धक, शान्तिभिछु, उत्तंक, सुवासिनी, विशाख;: आदि 
विविध प्रमुख पात्र घटनाओं के घात-प्तिघात द्वारा जीवन में आदशों 
की ओर अग्नसर होते हैं ओर उनसे उनके चरित्र का सौन्दर्य 
विकसित होता है । 
शेक्सपियर के नाटकीय पात्रों की भाँति 'प्रसावः के पाज्नं में 
व्यक्तित्व की विविधता और अनेकरूपता नहीं है। गुण एवं बृत्ति- 
. साम्य के कारण उनके बहुत से मिन्न भिन्न नाटकों के पात्र एक ही 
| कोटि (797०) के अतीत होते हैं। 'प्रसाद” ने अपने कतिपय आदर्शों 
, एवं जीवन-सिद्धान्तों के साँचे में प्रथक्‌ पृथक नाटकीय पाज्नों को ढाल्ा 
' है। गोतम, वेदव्यास, दांड्यायन, सुएनच्वांग प्रख्यातकीर्ति आदि 
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समान रूप से सर्वभूत-द्वित, विश्वप्रेस, करुणा, अरिसा और 
विरफ्तिपृर्ण भावना का आदशे व्यवहार एवं उपदेश प्रचार करते हुए 
पाए जाते हैं। मल्लिका, देवकी, राज्यश्री, सूरमा आदि एक ही 
प्रकार से क्षमा प्रेम, उदारता ओर निर्वेर भावना की अभिव्यक्ति 
करती रहती हैं। इनके चरित्र-विकास में आद्योपान्त विविध आदशों 
का सम्पूर्ण चित्र वर्तमान हैं। मानव-हृदय की विभिन्न वृत्तियों की 
व्यंजना इनके व्यक्तित्व में बहुत कम हुई है । 

असादः के नाटकों में ऐसे भी पान्नों का श्रभाव नहीं है जो 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपने ढंग के एक ही हैं। 
देवसेना, भौर चाणक्य का घरित्र ऐसा ही है। श्रणय के अनन्य 
भाव की श्राजीवन साधना करने वाली ओर अन्त में त्याग की 
बलिवेदी पर उस प्रणय की आहुति अर्पित करने वाली देवसेना की 
सी दूसरी . नारी-स्ृष्टि प्रसाद! के नाटकों में नहीं है। इसी प्रकार 
क्रठोर कर्म्षेत्र में बुद्धिबल ओर अध्यवसाय से प्राप्त सम्पूर्ण 
फल-त्याग चाणक्य के चरित्र में अद्वितीय रूप से चित्रित है। 
प्रसाद? के नाव्य-जगत्‌ के ये अप्रतिम चरित्र हैं। 

प्रसाद” अपने आदशपूर पात्रों का विकास आदर्शों का प्रतिपक्ष 
रखकर करते हैं। किसी पक्ष का सौन्दर्य उसके प्रतिपक्ष के सामने 
होने पर द्वी यथार्थ रूप में आंका जा सकता है। 'प्रसाद देवसेना द्वारा 
मानों इसी सिद्धान्त की पुनराबृत्ति कराते हैं-““पवित्रता की_माप- है. 
मलिनता,. सुख का आलोचक है दुःख, पुण्य की कसौटी: है_ पाप [” 


ह्रणट 


द् स्कन्दगुप्त 


हम उनके आदश-विरोधी या प्रतिपक्षी पात्रों को दो वर्गों में वॉर 
सकते हैं | एक चर्ग तो उन पात्रों का है जो संस्कारों के प्रभाव से अथवा 
परिस्थितियों की प्रेरणा से आरम्भ में आदर्श-बिरोधी मार्ग भरहण करते 
हैं, किन्तु घटनाओं के घात-प्रतिघात से, एवं आदशे पात्रों के सम्पर्क से 
अन्त में आदर्शोन्मुख मार्ग का अवल्म्बन करते हैं। भटक, शान्ति- 
भिन्नु आस्भीक, श्वेनाग, तत्षक, नरदेव, विरुद्धछ आदि का चरित्र- 
विकास इसी कोटि का .है। दूसरे वर्ग के आदशे-विरोधी पांच वे हैं 
जो आरम्भ से अन्त तक आदर्शों के प्रतिकूल आचरण करते हुये पाप 
ओर कलऊू की कलुपित छाया में अपनी जीवन-लीला समाप्त करते 
हैं। प्रपश्चबुद्धिकाश्यप विजया, नन्‍्द, शकराज, रामगुप्त, महापिद्धल 
देवगुप्त आदि पात्रों को इसी दूसरे वर्ग के अन्तगेत समझना चाहिए। 
ये आरम्भ से अन्त तक हिंसा, छुल, प्रतारणा, प्रवव्ग्वना, क्ररता एवं 
पाखण्ड का निरन्तर आचरण करते हुए अपने जीव॑ंन का अन्त .करते 
हैं। आदर्शों का उत्कपे दिखाते के लिए ही प्रतिपक्ष में इन निेृष्ट 
पात्रों की अवतारणा की गई है। “पवित्रता की माप है. मलिनता, 
सुख का आलोचक है दुःख, पुण्य की कस्रोटी है पाप? 

प्रसाद! के प्रायः सभी नादक ऐतिहासिक है। केवल 'क।मना 
ओर 'एक घूट' ही इसके अपवाद हैं। भारतीय इतिहास पर 
आश्रित उनके विविध नाठकों के नायक इतिहास प्रसिद्ध राजपुरुष 
है। केवल 'विशाखः का नायक स्नातक है। 'साद' ने अपने 
अधिकांश नाटकों का नामकरण उनके नायकों के नाम पर किया है 
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न सच ग्रोर 
£ इससे भी उनके समभने में सरलता होती है। “ध्रुवस्वामिनी? अ 
/ शाज्यश्री? नायिका-प्रधान नाटक हैं, तथापि इनके भी नायक क्रमशः 
3 रु] च्स 
 चन्द्रगुप्त और ह्षवर्धन इतिहास-प्रसिद्ध राजपुरुष हैं. । 
| प्रसाद? के अधिकांश नाटकों के नायक धीरोदात्त हैं। धनज्जय 
ने देशरूपक में धीरोदात्त नायक के लक्षणों का परिचय इस प्रकार 
दिया है; -- 
४भहासच्त्दो5तिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
- स्थिरों निमृढाहंकारो धीरोदात्तो दृदन्नतः ॥?? 


अर्थात्‌ धीरोदात्त नायक शोक क्रोधादि से अनभिभूत अन्तः 
करण वाला, गम्भीर, क्षमांवान, अनात्मश्लाघी, दृद्त्नत, धेय्यंवान्‌ 
ओर विनय आदि से युक्त होता है । 

. स्कन्देगुप्त, चन्द्रगुप्त (मोर्य ), जनमेजय, हर्पवर्धन, विशासत 
ओऔर “प्रुवस्वमिनी” के नायक चन्द्रगुप्त में इनमें से अंधिकांश गुण हैं । 
अतः हम इन्हें धीरोदात्त नायक कह सकते हैं। अजातशत्रु का 
नायक भिन्न कोटि का है। उसमें हम आरम्भ में ही अहंकार, दपे, 
चद्बलता आदि देखते हैं। धनञ्जय ने धीरोद्धत नायक के जो लक्षण 
दिये हें उनमें से अधिकांश हमें अजातशतन्र में मिलते हैं। धनजञ्जय 
द्वारा धीरोद्धत नायक की व्याख्या इस प्रकार है-- 


दपमात्सयभूयिप्ठो. मायाच्छुदूभपरायण; । 
धीरोद्ध॑तस्त्वहंकारी चत्नरचण्डो विकत्थनः ॥ 


अर्थात दर्प, असहनंशीलता, अहंकार, आत्मश्लाघा, मायावी, 
छलपूर्ण और चत्वलल होना ये धीरोद्धत नायक के लक्षण हैं। 


१० स्कन्द्शुप्त 


अजातशत्र के चरित्र में इनमें से अधिकांश का समावेश है अतः उसे 
हम धीरोद्धत नायक कह सकते हैं । 


असादः के नाटकों में नायक का विरोध प्रायः राजनीति के 

क्षेत्र में दिखाया गया है । 'स्कन्दगुप्त' में पुरगुप्त और भटाके 
आदि सगध के सिंहासन प्राप्ति के लिये ही स्कन्दगुप्त का विरोध 
करते हैं। “चन्द्रगुप्तः में नायक का विरोध मगध राजरसिहासन 
के लिए अथवा विदेशियों से आश्योवत्त की रक्षा के लिए है। 
चन्द्रगुप्त का नन्‍्द, आसम्भीक, राक्षस, सिकन्दर ओर सिल्यूकस 
आदि से इसी लिए संघ होता है। 'राज्यश्री! का हृरपेवर्धन 
राजनैतिक कारणों से नरेन्‍्द्रगुप्त ओर देवगुप्त से युद्ध करता 
है। जनमेजय का विरोध तक्षक नाग जाति के राजनैतिक उत्थान 
के लिए ही करता है। ततक्षक द्वारा जनमेजय की स्त्री चपुष्टमा का. 
अपहरण प्रणय प्रेरित न होकर प्रतिशोध एवं प्रतिहिसा मूलक है। 
अखाद? के नाटकों में इतिहास के विभिन्न कालों का चित्रण होने 
के कारण तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों 
का निदशन प्रमुख रूप से हुआ है। उनके नाटकों में श्रद्यार और 
ग्रेम का भी चित्रण है। पर चह्‌ प्रायः उनका गोण ही विषय है । 
प्रेम संघर्ष का प्रेरक नहीं है। “चन्द्रगुप् में कार्नेलिया का प्रणय' 
चन्द्रगुम ओर फिलिप्स के इन्द्र का कारण है पर वह एक सामान्य 
टना के रूप में है जो रज्ञमद्य पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाया भी 
नहीं गया है। क्रेवल 'भरुव स्वामिनीः ओर 'विशाखः में प्रतिहन्द्विता 
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: का कारण प्रेम हे। रामगुप्त का चन्द्रशुप्त की वाग्दत्तापत्नी 
धुवस्वामिनी से परिणय, पारस्परिक विरोध ओर राजनेतिक त्रिरोध 
; का कारण बनता है। “विशाख? में तो प्रेम ही संघर्ष का प्रधान 
! कारण है। चन्द्रलेखा का रूप सोन्दय विशाख और नरदेव के बीच 
: संघर्ष की सृष्टि करता है। 'विशाखः ओर 'ध्रुवस्वामिनी? 'प्रसादः 
; के श्रणयसंघर्ष मूलक् (रि०ाआतधं८) नाटक कहे जा सकते हैं। 
| नारी जीवन के चरित्रांकन में “प्रसाद” को विशेष सफलता मिली 
| हैं। उनक्र स्त्री पात्रों में, नारी हृदय की दो विभिन्न कोटियों की चृत्तियों 
का विशद्‌ चित्रण हुआ है। एक तो है-सतोगुण मूलक 
करुणा, विनय, प्रेम, सहाजुभूति, उदारता, आत्मसमपेण, क्षमा- 
शीलता, ' वात्सल्य, उत्सर्ग, नम्नरता आदि की; दूसरी है--वेभव 
वासना, विलास, कुटिलता, ओर क्ररता, आदि की। राज्यश्री, 
सनल्लिका, वासवी, रामा, देवसेना, देवकी, कार्नेलिया, मणिमाला, 
चपुष्टमा, चन्द्रलेखा, आदि प्रथम कोटि की हैं। सुरमा, विजया, 
मागन्धी, अनन्तदेवी, दामिनी आदि द्वितीय कोटि की हैं। राज्यश्री 
आदि सतोगुणी नारी पात्र विश्वमत्री, करुणा, ऑर प्रेम का 
सिद्धान्त माखिकरूप से ही अभिव्यक्त न, कर अपने आचरणों 
छारा उनके ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करती हैं। राज्यश्री 
: और मल्लिका अपने पतियों के हत्यारों को क्षमादान कर विपत्ति 
| पड़ने पर उल्टे उनकी सद्दायता के लिए अग्रसर होती हैं। ' वासवी 
। अपने 'सोतेले पुत्र अजोतशत्रु - की दुर्विनीतता से क्षुब्य न होकर 


प्र स्कन्द्मुप्त 


सदेव सच्चे माठृत्व का परिचय देती है। देवकी, स्त्रयं उसके वध 
की चेष्टा करने चाले शबेनाग और भटदार्क आदि को क्षमा दान 
करती है। तथा अपनी सोत अनंतदेवी और उसके पुत्र पुरणुप्त 
के प्रति कोई दुभाव नहीं व्यक्त करती। देवसेता अपने प्रियतम 
स्कंदगुप्त को अपनी प्रतिस्पर्धिनी विजया के द्वाथ सॉंपकर भी 
उससे कभी द्वेष नहीं प्रकट करती। इसी प्रकार थे नारियाँ है 
जो वेभव और वासना की अतृप्ति से आकुल हो जीवन की दौड़ 
लगाती हैं। उनका चरिज्रांबन भी अत्यन्त सजीव और 
स्वाभाविक हुआ है। मागन्धी वेभव ओर विल्ास की वासना 
से जीवन में अनेक रूप घारण करती है। विजया विज्ञास ओर 
बेभव की आकांक्षा से ही स्कन्द्गुप्त, भटाके, पुरुगुप्त आदि सिन्न 
भिन्न पुरुषों को बरण करती फिरती है। सुरमा कभी देवगुप्त 
ओर कभी विकटघोप के क्रोड का आश्रय लेती है। दामिनी बेद 


की परिणीता भायों होने पर भी उत्तड़ ओर ततक्षक को अपने विलास 
पाश में बाँधने के लिए आतुर है। 


प्रेत नारी हृदय का सहज सात्विक भाव है, किन्तु उसका 
संयम अत्यावश्यक है। संयम के सांचे में उसका सौन्दर्य व्यक्त 
होता है। .देवसेना, कल्याणी, कोरमा, कार्नेलिया, राज्यश्री, 
मशणिमाला आदि के प्रेस का सौन्दर्य संयम के कारण निखर पड़ा 


हैं। संयमविद्दीन प्रेम विलासिता और उछद्ठलता है। वह संयम 


के अभात्र मे हुसा, छुत् ऋरता, काटलता आदे का उत्पादक 


$ 
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ओर पोपक हो जाता है। सुरमा, विजया, मागन्धी, दामिनी आदि 
का प्रेममाव आत्मसंयम के बांध को तोड़ कर उदछड्डलता और 
विजल्ञासिता के गहरे गर्त में जा पड़ता है। 'प्रसाढः की दृष्टि में 
संयमपूर प्रेम द्वी श्रेयस्कर है। उसमें ही जीवन का कल्याण और 
सुख शान्ति निहित है। उस पावन प्रेम-गद्भा में अवगाहन करने 
से मानव मनःपूत द्वो जाता है । 'प्रसाद' के प्रणय चित्रों के अन्तस्तल 
में विश्वभेम की यही मूलधारा प्रायः सर्वत्र देख पड़ती है। 
.. प्रसाद! के स्त्री पात्रों में प्रेम के अतिरिक्त मानव हृदय की 
अन्य उदात्त वृत्तियाँ भी चित्रित की गई हैं। जातीय गौरव, राष्ट्रश्रेम, 
ओर विश्व कल्याण कामना आदि उदात्त वृत्तियों से उनकी नारियाँ 
गोरवान्वित हैं। वे अपनी सत्मेरणा से पुरुषों का भी प्रोत्साहन 
ओर मार्ग प्रदर्शन करती हैं। अल्का राष्ट्रप्रेम की सजीवमूर्ति है । 
बह अपनी ओजमयी वाणी से समस्त आश्यावर्त में राष्ट्रीयता की 
एक लहर दोड़ा देती है। वह अपने देशद्रोही भाई आम्भीक के 
हृदय में पूर्व कृत कर्मों के लिये अनुताप तथा साहस और सच्ची 
देशभक्ति प्रस्कृुटित करती है। देवसेना अपनी प्रभावोत्पांदक सल्लौत* 
लहरी से भारत के बच्चे बच्चे के हृदय में सोया हुआ देशग्रेम 
जगाती फिरती है। मनसा नाग ज़ाति को जागरण का.पाठ पढ़ाती 
हुई उनमें जातीयता को सजग ओर सचेष्ट करती है ।. 

नारी का. सतीत्व और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी 
सम्पदा है। भारतीय नांरी उसकी रक्षा के लिये सदा से ही प्राण 
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पण से सचेष्ट रही है। 'प्रसादः का नारी समाज सतीत्व और 
आत्मसम्मान की रक्षा के लिये अपना समस्त साहस बटोरकर 
परिस्थितियों का घीरतापूवेक सामना करता है और अवसर पड़ने 
पर अपने प्राणों की वि भी चढ़ा देता है। देवसेना आत्मरत्षा . 
के लिए छुरी सदेव पास रखती है और अन्तःपुर के छवार पर 
आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शत्रुओं से लोहा लेती है। राज्यश्री 
अपने छदय की समस्त कोमलताओं को दबाकर आततायी देवगुप्त 
पर खाट से प्रह्यर करती है। वह नीच देवगुप्त के कारागार में 
रहकर भी उसके प्रणय प्रस्ताव को निर्भीकरतापूर्वक छुकरा देती है। 
मनसा जञातिसम्मान, 'ओर जाति रक्षा के लिए स्वयं खद्ढहस्त हो 
संप्राम भूमि में जाती हैं। अलका दुर्गरक्षा सन्नद्ध हो दुर्गौरोहण 
करने बाल ग्रीक योद्धाओं को मारती है ओर स्वयं सिकन्द्र पर 
यारा यर्या करती षै। कल्याणी सतीत्व और आत्मसम्मान की रक्ता 
के लिए पर्नेश्वर की हत्या करती हे । 
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परिणय श्रीक ओर भारतीयों में चिरमेत्री का कारण होता है। 
इसी प्रकार मणिमाला का जनमेजय से विवाह सम्बन्ध नागजाति 
ओर आय्यों को स्थायी सम्बन्ध सूत्र में बाँधता है । 

नारी जीवन का आदशे 'प्रसाद! ने अजातशत्रु के छृततीय 
श्रद्नुस्थित चतुर्थ दृश्य में विस्तारपूवेंक अंकित किया है--(नारी) 
राज्य की सीमा विस्टत है; और पुरुष की संकीणें। कठोरता का 
उदाहरण है पुरुष और कोमलता का विश्लेपण है--ल्ली जाति। 
पुरुष ऋरता है तो ख्री करुणा है। इसीलिये प्रकृति ने उसे इतना 
सुन्दर ओर मनमोहन आवरण दिया है--रमणी फा रूप | % » » 
» » » ऋूरता अलनुकरणीय नहीं है, उसे नारी जाति जिस दिन 
स्वीकृत कर लेगी, उस दिन समस्त सदाचारों में विप्लव होगा।” 
इस कथन का यह तात्पये नहीं है कि.समस्त पुरुष कठोर एवं क्र हैं 
ओर नारी कोमल एवं करुण है। कठोरता एवं कोमलता पुरुप 
ओर नारी के क्रमशः सामान्य गुण धर्म हैं। .इसके अपवाद भी 
अनेक दो सकते हैं। पर आदर्श, स्थिति यही है। कोमल एवं 
करुण भावापन्न नारी की गोद-में वेभव एवं विलास की भावनाओं 
में मदान्ध तथा ऋरता और कुटिलता को प्रतीक. किसी अन्य स्त्री का 
ही संतप्त हृदय शान्त नहीं होता अपितु पुरुष भी उसमें चिर- 
कल्याण खोजता है.। विरुद्धकं ओर प्रसेनंजित्‌ मल्लिका की शरण 
में आकर उसकी करुणा में विश्रान्ति पाते हैं ।“ अनन्तदेबी ओर ह 
छलना क्रमशः देवकी और व्ासवी की क्षमामयी . मूर्ति के समक्ष 
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->ु 


सर्वथा अवलम्वित होना संभव नहीं है । नाटकों में कथोपकथन 
ओर कास्ये व्यापार ही चरित्र चित्रण का मुख्य साधन है। नाटकों 
में सफल चरित्रांकन के लिए कथोपकथन संक्षिप्त, प्रभावोत्पादक 
एवं घटना व्यापार को विकसित करने वाले होना चाहिए । संबादों 
के अधिक बड़े हो जाने से व्यावह्यारिक यथार्थता न्‍्यून हो 
जाती है। 

प्रसाद! के प्रायः सभी नाटकों में अधिकांश सम्बाद 
प्रभावोत्पादुक हैं । वे पात्र के चरित्र विकास और कथानक के विस्तार 
में यथेष्ट सहायता देते हैं। उनके नाटकीय पात्र परस्पर के सम्भापणों 
एवं कार्यों से अपने मनोंगत विचारों का परिचय देकर अपना 
व्यक्तित्व प्रकट करते हैं । संवादों में सजीवता पय्यौप्त है। किन्तु 
यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि उनके संवाद कहीं कहीं अना- 
वश्यक रूप से विस्तृत हो गए हैं। अतः वे चरित्र विकास अथवा 
घटना व्यापार की दृष्टि से अनावश्यक प्रतीत होते हैं । इसका 
कारण '“प्रसादः की उत्कृष्ट दाशेनिकता एवं सरस भावुकता है । किसी 
दाशैनिक भाव की अभिव्यक्ति में वे समस्त तकों को एक साथ 
व्यवहतं करना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त जहां किसी आदर्श 
सम्बन्धी उनकी सम्पूर्ण दार्शनिक विचारधारा जीवन व्यापारों द्वारा 
अभिव्यक्त नहीं हो सकंती वहीं भावातिरेक के साथ विस्तारपूरवक 
कथोपकथन द्वारा उसे प्रकट किया गया है । यही बात उनकीं 
भावुकता के सम्बन्ध में लागूं होती है। उनके अधिकांश नाटकों में 
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छियों द्वारा पात्रों के अन्तइन्द्र, अथवा मगख्व पर अनभिनेय 
कथावस्तु का परिचय सामाजिकों को कराता है। 'प्रसाद! ने 
स्वगतोफ़ियों का प्रयोग अधिकांश में अन्तह॑न्द्र का चित्रण करने 
के लिए किया है। बिम्बसार, स्कन्दगुप्त, चाणक्य, देवसेना, 
शान्तिभिज्नु, जनमेज़य आदि उनके सभी भ्रमुख पात्र स्वगतोक्तियों 
हारा मानस में होने वाले अन्तह॑न्द्र को मुखरित करते हैं। असादः 
के स्वगत भाषणों का यह एक बड़ा दोप है कि संख्या में बहुत 
अधिक हैं तथा दीघेकाय हैं। ऐसा कोई नाटक नहीं है. जहाँ इसका 
आधिक्य पूर्ण प्रयोग न हो। अत्त: यह अवश्य है कि स्वगतोफ़ियों 
का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग खटकता है किन्तु चरित्रचित्रण की 
हांप्टरे से इनका अपरिमेय महत्व है । 

समष्टि रूप से विचार करने पर यद्दी प्रतीत है कि 'प्रसाद' 
की चरित्रचित्रण शेली, हिन्दी नाव्य-साहित्य में, अपने ढद्ढः की 
अपूर्य है । पात्नों का व्यक्तित्व स्पष्ट एवं प्रभावशाली है। उनमें 
आदर्शों की प्रतिष्ठा प्रकृतरूप में है तथा अजुरूप व्यापार समन्वय 
से उनकी सजीवता आकर्पणपूर्ण है। पात्रों के चरित्रों में मानव 
अन्तःकरण की विविध सनोवृत्तियों का विश्लेपण मनोवैज्ञानिक है। 
जीवन की आदश स्थिति के साथ उसकी यथार्थता का मनोहर रूप 
भी अक्धित है। पात्रों की चारित्रिक महत्ता अथवा हीनतां उनके 
सन, वचन ओर कर्म दारा पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। उनके 
चरित्रविकाश में विवेक ओर भावुकता का समुचित - समन्धय है । 


२० स्कन्दगुप्त 


नाटकोपयोगी अधिकांश गुणों से अलंकृत होने के कारण 'प्रसाद' 
के नाटकों में चरित्र चित्रण ही निस्सन्देह उनकी सबसे 
विशेषता है। 


तु 


3 अदा 
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स्कन्दगुप्त नाक का धीरोदात्त नायक है।. बह गम्भीर, घेर्य्य- 
घान, पराक्रमी, शीलवान, विनीत, ऋृद्संकल्पधान, निरभिमान, और 
भदुभापी है। 'प्रसाध! ने उसके महान व्यक्तित्व में अनासफ़िमय प्रत्यक्ष 
ऋर्मवाद की संजुल भाँक्री प्रस्तुत की है। निष्काम भाव से जीवन के 
ऋठोर कम्मे जेत्र में वह अवतीर्ण होता है। जल में कमल पत्र की 
भाँति निर्लिप्त भाव से वह्‌ जीवन के विविध व्यापारों में निरन्तर संघर्ष 
करता हैं। अन्त में वह अपने अतुलनीय पराक्रम से उपाजित 
साम्राज्य को अपने भाई पुरगुप्त को दानकर पूर्णतया निष्काम हो 
जाता है। उसके चरित्र के सम्बन्ध में डा० जगन्नाथ प्रसाद का यह्‌ 
गस्‍्भीर निष्कर्ष सर्वथा मान्य है--"नाटककार ने उसमें पाश्चात्य 
व्यक्ति-वेचित््य ओर भारतीय साधरणीकरण का सुन्दर समन्वय 
किया है? । 


तितिज्ञा ओर विराग की अविरल धार! में संतरण करते हुए भी 
स्कन्दगुप्त आशय साम्राज्य के संगठन, रक्षा और उद्धार में जिस 
साहस, धेस्ये, पराक्रम और उत्साह से भ्रवृत्त होता है वह उसके 
ज्यक्तित्व की महान विचित्रता है। सम्राट होफर भी साधारण 
सेनिक जीवन की स्पृहा, विपत्तियों के वात्याचक में फंसे रहने पर भी 
शरणार्थ! की सहायता के लिए सद्यः प्रस्तुत होना, गुरुजनों एवं 
परिजनों के प्रति सदेव॑ शील एवं विनययुक्त आचरण करना भारतीय . 


म स्कन्दरुप्त 


बे 28 डर ये 
सामान्य जीवन के अनुपम उदाहरण हैं। स्कन्दगुप्त अपने अनुपम 
शील सौ अन्य, उद्ारता एवं करत्तेवय-निष्ठा श्रादि से मारतीयता का 
प्रतीक बन जाता है । 


न्द्गुप्त के चरित्र में आरम्भ से ही विरागपूरण 
भावना का चित्रण है। अधिकार सुख को वह मादक और 
सारद्दीन सममता है। कठोर कर्म व्यवसाय के बाद सी उसमें वेराग्व 
उन्मेप होता है। मालव युद्ध में अपूर्य पराक्रम से शक्त और हूणों 
की सम्मिलित वाहिनी को प्रताडित करने के वाद्‌ वह चक्रपालित से 
कहता है - “चक्र ऐसा जीवन तो विडस्त्रना है, जिसके लिए दिन-रात 
लड़ना पड़े! साहस पूर्ण शोर्य सापेक्ष काय्योरम्भ में भी उसकी 
तितिज्षा मुखरित हो उठती है। देवसेना की प्रप॑च बुद्धि के द्वाथों से, 
रक्षा' करने के पू्े वह कद्दता है--"इस साम्राज्य का बोक किसके 
लिए--केवल गुप्त सम्राद के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे 
इस रहस्य पूरं क्रिया कल्लाप में संलग्न रखा है।” बह जीवन के 
घोर संकटमयकाल में क्रामना करता है--“बौद्धों का निर्वाण, 
'योगियों की समाधि और पागलों की सम्पूर्ण विस्मृत मुझे एक साथ 
चाहिए |? स्कन्दगुप्त के जीवन में उसकी वेराग्य प्रधान चिन्तना 
'न्ञाटक की एक समस्या है। यह प्रश्न होता है. कि स्कन्दगुप्त जैसा वैरागी 
क्या नायक होने के उपयुक्त है ? अथवा उसकी वैराग्य भावना क्‍य ' 
एक पाखंड है? अधिकार सुख के प्रति उदासीनता प्रकट करनेवाला, 
मालव का सिंहासन क्‍यों चुपचाप स्वीकार कर लेता है। संघर्ष 
पूरे जीवन को विडम्बना समभने वाला, स्कन्द्‌ क्‍यों गुप्त साम्राज्य 


स्कन्दगुप्त रे 
के लिए घर और बाहर युद्ध करने के लिए कमर कसे ठेयार रहता 
है। योगियों की समात्रि चाइने वाला स्कन्द क्यों देवसेना से. 
एकान्त जीवन बीतने की प्रार्थना करता है, आदि आदि। स्कनन्‍द- , 
गप्त के वेराग्य और कर्म व्यापार की यथार्थता सममने के लिए. हमें 
प्रसाद” का आदर्श और स्कन्दगप्व कालीन भारत की राजनेतिक . 
परिस्थितियाँ समभना होगा | न्‍ 
प्रसाद” के आदशे में आकांच्ा ओर आसक्ि मनुष्य के आध्या- 
त्मिक विकास में बाधक है। इन्हीं के फेर में पड़कर मानव दानव 
हो सकता है। इनसे परे रहकर जीवन व्यापारों में संलग्न मनुष्य 
जीवन के चरम लचक्ष्य--इस लोक का सुख ओर परलोक की गति-- 
प्राप्त करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास साक्षी है जनकराज विदेद 
आदि के जीवन चरित्र इसी प्रकार के थे। स्कन्दगुप्त का राजसी 
जीवन अआकाँज्ा ओर आसक्ति विहीन है। जिस अधिकार सुख के 
प्रत्ति उदासीनता उसने आरम्भ में व्यक्त की उसी का चरमरूप हम 
नाटक के अन्त में पुरुगुप्त को साम्राज्यदान में देखते हैं। मालव 
का सिंद्यासन वह अधिकार सुख के लिए नहीं, व॒रन्‌ सेनिक रूप में. 
साम्राज्य सेवा के लिए स्वीकार करता है। 
मालव में राज्याभिपेक के अवसर पर उसने गोविन्द्गप्त से यही 
बात कद्दी--/इस समय में एक-सेनिक बन सकूँगा सम्राट नहीं! 
सकन्दगुप्त के अन्तःकरेण में आदर्शों एवं कार्य व्यापार के . सतत 
संघर्ष-द्वन्द है। उसके कार्ये आदर्शोन्मुख है।. आदेशों की. छाप 
उसके प्रत्येक व्यापार पर है ।' यही उसके चरित्र का सौन्दये है। 


९' स्कन्द्शुप्त 


युद्धव्यापार प्रधानतः हिंसापूर्ण हैं। हिंसा प्रकृति सम्मत नहीं है। 
मांनव हृदय स्वसावतः परस्पर प्रेम प्रसार द्वारा जीवन के समस्त 
व्यापार सम्पादित करने का अभिलापी है। इसमें उसे चिर सुख 
और शान्ति मिलती है। अधिकार सुख्रों के प्रति उदासीनता के 
साथ द्विसक जीवन के प्रति (स्कंद के अन्तःकरण में) उपेक्षा के 
मूल में यही भाव है। वह प्रकृति के मनोरम, शीतल सुखद 
वातावरण के समान जीवन को शान्ति ओर शीतलता का नीड़ 
बनाना चाहता हें। युद्ध व्यापार में उसकी प्रवृत्ति परिस्थिति 
जन्य हैं। जिस आदश की जिस उद्यभूमि तक स्क॑ंद का हृदय 
पहुँच चुका है वह समाज की सामान्य स्थिति की पहुँच के बाहर 
है। अतः वह उस स्थिति के अनुरूप व्यवहार शान्ति और 
व्यवस्था के लिए करता हैं। नाटक में वर्ित स्कंदगुप्त कालीन 
राजनेतिक स्थिति इतिहास सम्मत है। साम्राज्य में अनंतदेवी 
ओर पुरगुप्त के कारण .अन्तद्रोंह की ज्वाला घधक रही थी ) 
भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हणों के विकट आक्रमण हो रहे 
थे। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त यदि कोरा आदर्शवादी बनकर देश 
की राजनीति से निरपेक्ष हो जाता तो निस्संदेह वह अत्यन्त निकम्मा 
सिद्ध दोता। प्रसाद! ने आदशे की प्रतिष्ठा निरपेक्ष जीवन में 
हीं की। मानव जीवन के घोर संघर्षों एवं विकट स्थितियों में 
ही उनके आदर्शों का सौन्दर्य निखरता है। स्कन्दगुप्त जीवन में 

आदशोनुकूल ही आचरण करता .है। बहद्द शर्वनाग, भटक, 


न्कन्दसुप् ५ 


अननन्‍्तदेवी आदि को उनके हारा अनेक जघन्य काय्ये किए जाने 
पर भी ज्ञमादान द्वारा दग्डित करता ?। शारीरिक यंत्रणा से 
मानसिक परिवर्तन उतना अधिछझ सम्भव नहीं जितना हृदय पर 
सीधे प्रभाव डालने घाले मानबोंचिव आदशश व्यवद्दारों से । 
साम्राज्य के विरोधी अपने दुराचरण में आगे न बढ़ने पावें 
इसलिए स्कन्द का प्रत्यक्ष रूप से कम्मत्तत्र में आना वांधित है, 
इसके पश्चात्‌ तो विरोधियों के दृदय पर विजय प्राप्त करना ही 
उसकी सी ज्ञीत 2ै। अनन्तदेवी, भटाक, पुरुशुप्त एवं खिद्मिल 
आदि से रूप से खेद प्रक्राशन कर साम्राज्य विरोध त्याग देते 
हैं और स्कन्द के श्रादेशानुसार जीवन गति में परिवर्तन फरते हैँ । 
स्कन्दगुम् के आदर्शानुकूल यह उसकी मद्दान विजय है। स्कन्द्‌ के 
घरित्र मे 'प्रसाद! ने जीवन के विभिन्न व्यापारों में आदर्शों की 
प्रतिष्ठा कर उन्हें लोकापयागी सिद्ध फर दिया है | 


स्कन्दगुप्त कारा 'आदशंवादी नहीं हैं। बहू एक साइसीय 
वीर संनिक, चतुर सेनानी ओर सधा ओआर्तपरायण है। घोर 
विपत्तियों में फंसे रहने पर भी वह शरणागत की रक्षा के लिए 
तत्काल सन्नद्ध हो जाता है। मालव के लिए स्कन्दगुप्त की युद्ध 
यात्रा इसका परिचायक है। हूणों से डटकर लोहा लेना ओर 
उन्हें बारम्थार विताड़ित कर भगा देना उसके प्रचए्ड पराक्रम, 
रणझुशलता और बीरता के द्रोतक है। देवकी की हत्या के प्रयास 
में भटाके को विफल मनोरथ करना ओर प्रपग्नबुद्धि के हाथों से 
'दैवसेना को मुफ्त करना स्कन्द के अदृम्य साहस के प्रबल प्रमांण 
हैं। आतंपरायण तो वह ऐसा कि पूर्णतया पराजित, निरस्त एवं 
एकाकी स्थिति में होने पर भी, हुणों द्वारा पीड़ित देवसेना की 
आतेवाणी को सुनते दी वह अपनी सम्पूर्ण मानसिक बेदनाओं को 
: झुला देता है, और उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ता है। 


६ स्कन्दशुप्त 


स्कन्द्गुप्त जेसा शक्तिशाली ओर स्वरूपवान है चेसा ही वह 
शीलवान भी है । चक्रपालित, स्कन्दगुप्त की गम्भीरता को, यथार्थ 
रूप से नहीं पहिचानता | वह स्कन्दगुप्त को उत्तेजित करने के लिए 
जब मय्योदा विरुद्ध एवं उत्तेजनापूर्ण वातें कहता है तो पर्णदत्त उसे 
डाँटने लगता है। स्कन्दगुप्त तत्काल चक्रपालित की ओर से सफाई 
देता हुआ पणंदत्त से क्षमा मांगता है;-- 

“शाय्ये परुदत्त ! क्षमा कीजिए । हृदय की वात को राज- 
नीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता है ।” 


ह मित्र के दोपों का परिहार उच्च शील का परिचायक है। 
स्कन्दगुप्त अपनी माता का अनन्य भक्त तो है ही, वह अपनी 
विमाता अनन्तदेवी को जधन्य अपराध करने पर भी छोड़ ही 
नहीं देता वरन्‌ उसे स्वेच्छानुसार काय्ये करने का अवसर देता 
है--'अनन्तदेवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बेठी रहो। 
जाओ--मैं ख्री पर हाथ नहीं उठाता” अपने पितृव्य गोविन्दगुप्त 
के दीर्घकाल पश्चात्‌ पुनर्मिलन से जो आदरपूर्ण अनुराग 
का स्फुरण स्केन्द के हृदय में उनके प्रति होता है वह उसके 
शील का मनोहर उदाहरण है । स्कन्द्शुप्त राजसभा में 
गोविन्दगुप्त के प्रवेश करते ही खड़ा होकर कहता है-- “तात ! 
कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे 
,.थे ९? स्कन्द्‌ की इस उक्ति के प्रत्येक शब्द से उसकी करुणोत्पादक 
बविनम्रता व्यंजित होती है। ..' । | 

. छदारता शील के अन्तर्गत ही मान्य है। स्कन्दगुप्त 
के चरित्र में उसकी उदारता के अनेक उदाहरण हैं। देवसेना 
को श्रपव्बुद्धि से बचाने में सहायता देने के कारण 
स्कन्द, माठ्गुप्त को काश्मीर का शासक नियुक्त करता है। साध्वी 
रामा की अटल स्वामिभक्ति के कारण स्कन्द्‌ उसके पत्ति शर्वनाग को 


स्क्न्द्गुप्त ७ 


जघन्य अपराधों के लिये क्षमा कर उसे अन्तर्वद का चिपयपति बना 
देता है। अन्त में जीवन के अने् संघर्षा एवं विपम परिस्थितियों 
से प्राप्त साम्राज्य को , पुरुशुप्त के लिए दान कर देना तो उसकी 
महान्‌ उदारता का उज्ज्वशतम उदाहरण है 
स्कन्दगुप्त के व्यक्तित्व में राष्ट््रेम ओर स्वज्ञाति-हित कामता 
ता कूट कूट कर भरी हैं। वह राष्ट्र को रक्ता, व्यवस्था आर उसक 
उद्धार के लिए आजीवन नाना श्रकार के संकंटों का साहसपुर्ण 
सामना करतः है।: छुभा की प्रखर धारा से निकल आने के पश्चात्‌ 
देश की दु्देशा ही उसे सबसे अधिक व्यथित करती है। देश की 
दुस्वस्था उसक्ने हृदय को- करुणासावित कर देती है ओर बह सानो. 
रो उठता है--“परन्तु यद्द ठीकरा इसी सिर पर फूदने कोथा। 
आर्य्य-साम्राजंय का नाश इन्हीं आंखों को देखना था, हृदय 
कॉप उठता है, देशासिमान गरजने लगता है! मेरा स्वत्व न हो, 
मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति ओर सदाचारों का 
मद्दान आश्रय-चृक्ष, गुप्त-साम्राज्य हरा भरा रहे, और कोई भी इसका 
उपयुक्त रक्षक हो”--स्कन्दगुप्त के पुरुपार्थ, सद्चठन एवं व्यवस्था 
से, भीमवर्मा के कथनाचुसार--“आद्ये साम्राज्य का उद्धार हुआ 
है। ५८५८५ सिंध के प्रदेश से म्लेक्षराज ध्वंस होगया है। »१)८ 
गौ, श्राह्मण और देवताओं की ओर 'कोई भी आततायी आँख 
ठाकर नहीं देखता हैँ। लोहित्य से सिंधु ,तक, हिमालय की 
कन्द्राओं में भी स्वच्छुन्द्तापूर्वक' सामगान॑ होनें लगा । ३४४४ 
प्रसाद'जी ने स्कन्द्गुप्त'के चरित्रम अनासंतछ्तिमय कर्मयोग 
के अतिरिक्त उसके जीवन का" मधुरंपक्ष भी' अछ्लिंत किया है।” 


प्र स्कन्द गुप्त 


स्कन्दगुप्त अपने प्रणय भाव में भी अपनी प्रकृति के अनुसार गन्भीर 
एवं संयत है। प्रेम का उदय सामान्य मानव जीवन में रूप एवं 
गुणों के प्रति आकर्षित होने से होता है। प्रारम्भिक वय में रूप का 
विशेष प्रभाव पड़ता है। स्कन्दगुप्त अपनी प्रारम्भिक वय में सालब 
तक ३ घेु | 

में घिजया को देखकर उसके रूप से प्रभावित्त होता 8ै। छापनी सहज 
गम्भीरतावश वह उसके विपय में केवल इतना ही पूछता है 'यह-- 
यह कौन ? विजया सद्ृश साधारण रमणी के लिए स्कनद के छृद॒य 
की गम्भीरता का अवयाहन कर उसके अन्तर में अपने प्रति अहरित 
प्रणय भाव को पहिचानना तो बहुत दूर की बात है देवसेना तक 

हक 2. पा है 
इस बात को आगे की घटनाओं से ही जान पाती है । 


स्कन्द के प्रणय में समुद्र की सी विशालता और गम्भीरता है । 
विजया उसके सामने भटाक को अपना पति वरण करती है। स्कन्द 


का प्रणय-सिघु क्षुब्ध हो उठता है ओर सहसा यह ध्वनि उसके मुख 


' से निकल ही पड़ती है--परन्तु विजया, तुमने यह कया किया ।” 


देवसेना इस उक्ति का मम अवगत कर ही कहती है “(स्वगत) 
आह ! जिसको मुझे आशझ्डा थी, वही है। विजया ! आज तू हार 


' कर भी जीत गई /” विजया स्कन्द के कोमल समे पर यह प्रथम 


आधात करती है। आगे चल कर वह देवसेना की हत्या के प्रयत्न 


टीम | 
में वह काय्ये करती है जिससे प्रभावित हो स्कन्द को वरबस यह 
, कहना पड़ा--/“विजया जिसे हसने सुख श्री की समन्ध्यातारा के 


समान पहले देखा, वही उल्करापिंड होकर दिगन्तदाह करना चाहती 


श्र 

न प्‌ 
नि लय हि ५: “० ः र ३३ 

£ ॥ बगडरसद संहदा, दचिसाग्धोील दगदियां दो लिए प्रायदों रूप 8] 


है जप 
पेहीगा। उसके लिए 'यर 


स्थायी प्रणय का ताधार ने नुफाःल शुण भी 
आरपात्तिन है। सश्सदगुम्त विज्ञया की प्रकाति छा सस्यद शान प्राप् 
फरदा ही उसे चपपने प्रणय फ अयोग्य दपरासा रे 

गएनदुगूस हे सर्व में ता खाली दुसरे छुमारो देवसेसा है । 


विजया के प्रति परलिकी संदसा प्रगाय भाव जागून हो जाने के 
शारणग भारििण सच्यादा ही हष्टि ले हयसना पार या प्रमभाव 
नहीं देखना 2। थाद मिजया का ही स्यथप्न देखता रदता ही। 


2% हर 


झिन्तु उस स्वप्न के भें होने ही उसे अपने प्रणय शिनिज में एफ 
नथीन ज्याति पुश्च का प्रत्यक्ष आभास प्राप्त शता ?। स्मशान में 
इेबसना सत्य छा मुख में पट़ा एड फेयल उसका ही ध्यास कर री 
है--प्रियनम ! मेरे देखना सुयराज !! तुर्हारी जब हो।"” स्फन्‍्द्रगुप् 
बद्दी ६ थ्रा यह देख रद (ै। उत्तरापध में सुशासन की 
व्यवस्था में व्यग्न होने के कारण तथा नत्यद्यात दी हुगयों से पुन; 
संग्रामरत होने के फारण स्कन्दशुपत फो एक लस्‍्धे अर्से तक देवसेना 
से मिलने फा अवसर नहीं मिलता। वह उससे स्मशान वाली 
घटना के बाद कृभा की छुब्म लाररों से मिक्रत श्राम पर दी मिलता 
£। स्कन्दगुप्त देवसेना से एस पुनर्मिलन के अवसर पर एकान्त में, 
किसी कानन के कोने में उसे देखता हुआ जीवन ब्यत्तीत करने की 
अपनी कामना प्रकट करता है ओर अपना सम्पूर्ण ममत्य उसे सौंप 


देना चाहता ऐ। देवसेना के प्रति उसका 'आ्राकर्षण उसके अलौकिक 
गुर्णा के कारण ४। कालगत अनुभव से स्कन्द यह पदहिचान देता 


स्कन्द्गुप्त 


स्कन्दगुप्त अपने प्रशय भाव में भी अपनी प्रकृति के अनुसार गन्भीर 
एवं संयत है। प्रेम का उदय सामान्य मानव जीवन में रूप एवं 
गुणों के प्रति आकर्पित होने से होता है। प्रारम्भिक व में रूप का 
विशेष प्रभाव पड़ता है। स्कन्दगुप्त अपनी प्रारस्मिक बय में मालव 
में विजया को देखकर उसके रूप से प्रभावित होता 8ै। अपनी सहृस 
गम्भीरतावश वह उसके विपय में केवल इतना ही पूछता हे 'यह-- 
यह कोन १ विजया सदृश साधारण रमणी के लिए स्कनद के छदय 
की गम्भीरता का अवगाहन कर उसके अन्तर में अपने प्रति अहारित 
प्रशय भाव को पहिचानना तो बहुत दूर की बात है देवसेना तक 
इस बात को आगे की घटनाओं से ही जान पाती है 


स्‍्कन्द्‌ के प्रशय में समुद्र की सी विशालता और गस्भीरता है। 
विजया उसके सामने भटाक को अपना पत्ति वरण करती है । स्कन्द 
का प्रणय-सिंधु चुव्ध हो उठता है और सहसा यह ध्वनि उसके सुख 
से निकल ही पड़ती है---'परन्तु विजया, तुमने यह क्या किया ।” 


:.. देवसेना इस उक्ति का मर्मे अवग॒त कर ही कहती है “(स्वगत) 
आह ! जिसकी मुझे आशझ्डा थी, वही है। विजया ! आज तू हार 
' कर भी जीत गई ।” विजया स्कन्द के कोमल ममे पर यह प्रथम 
' आघात करतो है। आगे चल कर वह देवसेना की हत्या के प्रयत्त 
में बह काय्ये करती है जिससे प्रभावित हो स्कन्द को बरबस यह 
कहना पड़ा--/विजया जिसे हमने सुख श्री की सन्ध्यातारा के 
समान पहले देखा, बही उल्कापिंड होकर दिगनतदाह करना चाहती 


स्द्मन्द दर शु प्र क 


ए्‌ 


फेर 


॥? झकनद सहद, विचारश्ील व्यक्तियों के लिए केबल रूप ह्वी 
स्थायी प्रणय का आधार नहीं हाता । इसके लिए अनुकूल शुण भी 
आपेक्षित है। स्फनदगुम विजया की प्रकृति का सम्बक ज्ञान प्राप्त 
करके ही उसे अपने प्रणय के अयोग्य ठृदराता है । 

स्कन्द्रगुप्त के सम्प्क में आने वाली दूसरी कुमारी देवसेना टे । 
धिजया के श्रति पद्दिल दी सद्दसा प्रगय भाव जागृत हा जाने के 
कारण चारित्रिक मब्यादा ही दृष्टि से देखसेना की ओर बह प्रेमभाव 
से नहीं देखता है । बह विन्या का ही स्वप्न देखता रहता है। 
किन्तु उस स्वप्न के भद् दाते ही उसे अपने प्रणय चितिज में एक 
नवीन. ज्याति पुञ्ञ का प्रत्यक्ष आभास प्राप्त होता है। स्मशान में 
देवसेना मृत्यु के मुख में पड़ी हुई केबल उसका ही ध्यान कर रही 
हे--“प्रियतम ! मेरे देवता युवराज !! तुम्दरारा जय हो ।! स्कन्दगुप्त 
वहीं छिपा हुआ यह देख रहा है। उत्तरापथ में सुशासन की 
व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण तथा तत्पश्वात्‌ ही हूगयों से पुनः 
संग्रामरत होने के कारण स्फन्दगुप्त को एक लम्बे अर्स तक देवसेना 
से मिलने का अवसर नहीं मिलता। वह उससे स्मशान वाली 
घटना के बाद कुभा की छुव्ध लहरों से निकल आने पर द्वी मिलता 
है। स्फन्दगुप्त देवसेना से इस पुनर्मिलन के अवसर पर एकान्त में, 
किसी कानन के कोने में उसे देग्वता हुआआ जीवन व्यत्तीत करने की 
अपनी कामना प्रकट करता दै और अपना सम्पूर्ण ममत्व उसे सोंप 
देना चाहता है । देवसेना के प्रति उसका आकर्षण उसके अलौकिक 
गुणों के कारण है। कालगत पमनुभव से स्कन्द यह पहिचान लेता 


२० स्कन्दशुम 


है कि देखसेना-- इस नन्‍दन की बसंत क्षी, इस अमशादनी को शी 
इस स्वर्ग की लक्ष्मी' है । 
प्रसाद! जी ने स्कन्दगुप्त के चरित्र में अनासक्तिमय कर्मयरान के 
अतिरिक्त पूचे कथित ऊा मधुर-पत्त चित्रित क्रिया £ वह भी उसके 
जीवनादर्शों के अनुरूप ही है। प्रेमालम्बन रूप में विजया सहृश 
रमणी उसके लिए स्वथा अनुपयुक्त देवसेना के प्रति उसका 
प्रेम गम्भीर ओर वास्तविक है। स्कन्दगुप्त ने देवसेना से वियाहरूप 
में वन्‍्धुवस्मों की इच्छापूर्ति तथा उनसे उऋण हाने की ज्ञाबात 
कही उसमें स्कनद्‌ की ज्ञोकहृष्टि आर कृतज्ञता का सात्यिक भाव 
सुनिहित है. इससे उसका प्रणय फीका नहीं पडता है।.., 
स्कन्दगुप्त के महान चरित्र की विशेषताएँ हूम नाटक के अन्य 
प्रसुख पात्रों.से भी सुनते है। .महाराजपुत्र गोबिन्दगुप्त उसे “पआर्य 
चन्द्रगुप्त की अनुपम अतिकृति गुप्त-छुल-तिलक!ः कहकर सम्बोधित 
करते हैं और स्कन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आशीवाद देते 
हैं--'यह रत्त, यह शुप्त-कुल के अभिमान का चिन्ह, सदेव यशो- 
मसण्डित रहेगा ?- मालब-नरेश वन्धुवम्मों स्कन्दशुप्त के पराक्रम, 
राष्ट्हित-क्रामना और त्यागमय जीवन से प्रभावित हैं। बह उसके 
प्रति अपने अन्त/करण के भाव अपनी एक स्वगतोक्ति में इस प्रकार 
व्यक्त करता है---“उदार-बीर हृदय, देवोपम सौन्दर्य, इस आप्यौवर्त 
का एक सात्र आशास्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक केसी 
वक्र लिपियों से अद्लिंत है। अन्तःकरण. में- तीघ्र अभिमान के 
साथ विराग है। आँखों में एक जीवनपूर्ण ज्योति है।? बन्धवर्म्सा 


/ ध्य 


भटाके | श्१्‌ 
स्कन्दगुप्त के चरित्र की इन महानताओं को दी लक्षित कर 
अपना राज्य और जीवन उसके चरणों पर नन्‍्योछावर कर देता है। 
वह यह भमलीभाँति अनुभव कर लेता है कि “आय्यावर्त का जीव॑न 
केवल स्कन्दगुप्त के कल्याण से है।” अतः उसका सकन्द्‌ के लिए 
राज्य-एवं जीवन का उत्सर्ग स्वाभाविक एवं यथार्थ है । 


देश में हूणों का आतंक फेलने पर विभिन्न लोग स्कन्दगुप्त के 
नाम पर आँसू बहाते हैं। माठ्युप्त अ्रवीर उदार-हृदय स्कन्दगुप्त 
कहाँ हैं, कह कर चारों ओर विलख रहा है। रामा शोकाकुल अर्ध- 
वित्षिप्तावस्था में स्कन्दगुप्त के संबंध में कारुणिक अलाप कर रही 
हे--“वही स्कन्दू, रमणियों फा रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का 
आश्रय और आय्योवत की छुत्रछाया ।” स्कन्द्गुप्त के विरोधी भी 
उसके अभाव में उसके लिए ग्लानियुक्त पश्चात्ताप करते हैँ। भटाके 
कहता है--.''ऐसा बीर, ऐसा उपयुक्त ओर 'परोपकारी संम्नाद | 
परन्तु गया--मेरी ही भूल से सब गया।” सिहल-राजकुमार 
धातुसेन के शब्दों में “आशा का केन्द्र घुवतारा एक थुवराज स्कन्द है ।? 
भटाक॑ 
मगध का नवीन महाबलाधिकृत भटाके स्वाभिमानी, महत्वा- 
काँक्षी, धृद्प्रतिज्ञ ओर साहसी है । उसमें विवेक, शालीनता और गुरों 


को वहुधा पहिचानने की शक्ति भी आंशिक रूप में हैं। फिर भी वदद 
अपने कुत्सित क्मों की अवतारणा से उस साम्राज्य का एक लम्बे 


५२ स्फनदगुप्र 


समय तक शत्रु ही सिद्ध ता है जो उसके याहटुबल पर विश्वास कर 
उसे महाबलाधिकृत पद से सम्मानित कर्ता हैं । भटाक के 


((र 
हि उनकी में सत्‌ और-असत्‌ दोनों प्रकार की प्रयुत्तियों की प्रसिष्ठा 
दोनों में यथावसर इन्ह्द भी दोता है किन्तु जीवन के पूर्व भाग में बढ 
असदू वृत्तियों के प्रवाह में ही बहता है। जीवन के आरम्भ में 
कुसंग का प्रभाव उसकी असदूवृत्तियों को प्रोत्साइन देता है। अन्त 
में घटनाओं के घातप्रतिघात और सत्संग के प्रभाव से हो उसयें 


सदृवृत्तियों का स्फुरण होता है और वह सन्मागे अदृर करता है। 
भटाक के चरित्र में यथास्थान इन्ह्न का चित्रण होने के कारण यह 
रोचक एवं उपयोगी है । 


-सटाक में महस्वाकांच्षा मानों जन्मजात में वह नाटके। 
प्रवेश करते दी उन्नत पद्‌ के लिए आकुल दिखाई पड़ता है। बह 
चंचल शकराष्ट-मंडर्ल के लिए सुयोग्य सेनापति भेजने की सम्मति 
देने के व्याज से अपने ही लिए सिफारिश करता है। 


उसकी 
अनावश्यक उत्सुकता को लक्षित कर ही पथ्बीसेन उसको टाल देता 


है। भटाक में स्वाभिमान को अटाक में स्वाभिमान को मात्रा भी बहुत अधिक है। वह 


पृथ्बीसेन के विरोध को अपना अपमान मानकर उसका भतिकार 
करने के लिए कटिवद्ध हो जाता है। अन॑तदेयी से चह कहता है-- 
भद्दादेवी ! कल्न सम्राट के समक्ष जो वबिद्र 


द्रुंप ओर व्यंगवाण मुझ पर 
बरसाए गए हैं, वे अन्तस्तत् में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का 
प्रयत्न नहीं करू गा, वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे।.. भशर्क 


भटाके १३ 


अनन्तदेवी से प्रभावित हैं। अनन्तदेवी की छूपा से ही उसे 

इावलाधिकृत का पद मिलता है। अतः भाषनाओं के आयेश में 
पर्तरापर परिस्थितियों का विचार गंभीरतापूरवेक श्रिना किये ही वष् 
अपने जीवन का महत्वपर्ण निश्यय कर डालता है । भटाके अ्ननन्‍्त- 
देवी के वाग्जाल में फँँसकर पुरगुप्त फो मगव के सिंहासन पर 
घेंठाने के लिए प्रतिश्रुव होता है। उसके जीवन फी यह सबसे बड़ी 
भूल रे । 


कुसंग में एक बार पड़ जाने से मनुण्य को शीघ्र छुटकारा नहीं 
मिलता । विपरीत मार्ग प्रहश कर लेने के कारण उसके सदगुण 
भी लोक पीढ़ा को बढ़ाने वाले द्वो जाते हैं। स्थिस्मति,_दृदभतिज्ञ, 


' झाइसी भटाक एक बार अपने प्रचंड पराक्रम और कूट कौशल हारा ' 


साम्राज्य के अन्दर अन्तत्दि को ज्याला फेल्ाकर समस्त देश को 
साम्राज्य के अन्द 

कम्पायमान कर देता है। कुमारगुप्त को फौशलपूर्ण मृत्यु, देवकी को 

देत्या का पढ़यन्त्र, सालव में स्कनद के विरुद्ध पहयन्त्र की योजना 


प्रपंचचुद्धि द्वारा दैवसेना की दृस्या फा प्रयास, इन सभी रोमांचकारी 
घटनाओं में भटाक  फा द्वाथ है! नगरद्वार के युद्ध में तो भटाके 
फी पिशाच लीला अ्रपनी पराकाप्ठा पर पहुँच जाती दे । वह हू्णों को 
सुरक्षा का मागे बताकर कुभा का बाँध ठीक मौके पर तोड़ता है और 
स्कन्द अपनी सेना सद्दित उसमें बह जाता है। भटाक में प्रतिमा ओर 

उाफ़ि है । यद्द दुभोग्य की बात है कि बद्ध उसका दुरुपयोग करता है । 


१४ स्कन्दगुपत 


भटाक॑ प्रकृति सिद्ध नीच नहीं है। महादँवी देवकी की हत्या 
के प्रयास में उसकी निर्मम कठारता को छोड़कर हम प्रत्येक निरपराध 
हत्या अथवा मृत्यु के अवसर उसकी अन्तःस्थित मानवता का दर्शन 
करते हैं। महाप्रतीह्वार, महादंडनायक ओर मद्दामन्त्री द्वारा आत्म- ह 
हत्या करने के पश्चात्‌ हम भटाक को वास्तविक खेद करते हुये पाते 
हैं--'परन्तु भूल हुई। ऐसे स्वामिभक्त सबक !! देवकी की हत्या 
के प्रयत्न में, तथा मालव में स्कन्द के राज्याराहण के समय पड़यन्त्र 
रचने के प्रसंगों भें बन्दी बनाकर स्कन्द द्वारा छोड़ दिए जाने के 
कारण भटाक का हृदय स्कन्द के प्रति उपकारों के बोक से दव जाता 
है। वह प्रपंचचुद्धि के समक्ष खुले हृदय से स्वीकार करता है "मेरी 
वीरता पर दुबह उपकार का वोक लाद दिया! छृतज्ञता, सात्विक 
हृदय की सहज अनुभूति है । उसके यथा रूपसे उदय हो जाने पर 
महुब्य छुमार्ग की ओर सहसा पैर नहीं रखना चाहता । भटा्क भी 
प्रपंचबुद्धि दारा देवसेना की बलि प्रस्तावना सुनकर आकुल द्वो उठता 
है-..४... में कृतध्नता से कलंकित होऊझँगा ओर स्कन्दगुप्त से मैं 
किस मुँह से ... ... नहीं, नहीं ...... ।” यहाँ पर उसके हृदय का 
अन्तहेन्द्द बहुत स्वाभाविक है। अनन्तदेवी और पुरशुप्त से प्रति- 
श्रुति होने के कारण यथार्थ ही भटाक की स्थिति 'पापपंक में लिप्त 
मलुष्यः की भाँति है जिसे कभी छुट्टी नहीं। अतः “कुकर्म उसे 


जकड़ कर अपने नागपाश में बाँध लेता है।' भटारक नगरहार के 


युद्ध में स्कनद के साथ विश्वासघात पाप-पंक में लिप्त होने के कारण 


- भटां '.. शृध्‌ 


दी करता है। परन्तुं उसके. बाद ही पश्चाताप और अनुशोचन की बह 
_ मिर्च उसकी आखों में लगती हैं कि वे सदा के लिए खुल जाती है। 











«हैं उसके बाद स्कन्द के समक्ष सथे हृदय से आत्मसमर्पण कर 
सदा के लिए साम्राज्य का शुभाकांत्ी हो जाता है। 
भटाके एक सेनिक है। बाहुवल से, वीरता से और श्रनेक 
प्रचंड पसक्रंमों से ही उसे मगध के महावलाधिकृत का माननीय पद 
मिलता है। उसका लोहा भारत के ज्ञत्रिय मानते हैं । वह सैनिक की 
भांति अनुशासन प्रिय भी है। एक बार शर्वनाग को अपने 
विश्वास में लेकर उसे भविष्य में विश्वासघात न करने के लिए 
&सचेत करता है। भटाके में सैनिक की माँति कत्तेव्य की ऋृढ़ता 
भी है। घह एक बार,जो निश्चय करता है, चाहे वह स़लत हो या 
ठीक उस पर अन्त तक आरूढ रहता है। : स्कन्दगुप्त के स्थान 
पर पुरणुप्त को मूधो भपिक्त करने की धुन में वह्‌ क्‍या नहीं कर 
डालता है । फिर भी उसकी बीरता दोपसुक्त नहीं है। जय 
न्याय और अन्याय का बिना विचार किए केवल शस्प्रबल पर उसे. 
'; आश्रित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह विलासिता को 
ब्ीरता का भूषण मानता है। वह सेनिक से कहता हे--“'जो 
, विलासी न होगा बह भी क्‍या बीर हो सकता है ९ .........बीर एक 
कान से तलवारों कली और दूसरे से नूपुरों की कमकार सुनते हैं ।” 
सम्भवत: इन्हीं आान्तियों के कारण स्कन्दरुप्त ओर गोविन्दगुप्त के 
साथ उसे इन्द्रयुद्ध में पराज्ञित होना पड़ता है । हे 
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भटाक सैनिक तो अवश्य है पर राजनीति से सर्वथा अनमभिश्ष 
है। यह उसकी महान्‌ भूल है कि राजनेतिक ज्ञान के 
अभाष में भी वह राजाओं का नियामक बन घेठता है। महामंत्री 
पृथ्वीसेन आरम्भ में ही भटाक को चेतावनी देता है---“परन्तु 
भटाक ! जिसे तुम खेल सममभकर हाथ मे ले रहे हो, उस फाल 
भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना ।” भटार्क पढिले 
तो महामंत्री के इस कथन को अवज्ञा के कानों से सुनता है। किन्तु 
नगरदार के युद्ध में आय्ये साम्राज्य का सर्वेस्वांत फरने के पश्चात 
विवेक के जागृत होने पर महामंत्री के उपयुक्त शब्द उसे स्मरण 
आते हैं। वह अनुभव करता है कि स्कन्दगुप्त ऐसा चीर, ऐंसा 
उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्रादू, उसकी भूल ही से गया। 


ए कक ।ै॒ जल सह 
भूटठाक में यद्यपि कुसंगवश अनेक देगुंण आगए हैं किन्तु 


उसका चरित्र कलुपित नहीं होता है। अनन्तदेवी कामपिगसा 
युक्त संकेतों से उसे अपनी ओर आक्ुष्ठट करने की भरपूर चेष्टा 
करती है, किन्तु चह्‌ बास्तव-में अपना चरित्र नहीं खोता है। 
नाटक के दृतीय अंक के दृतीय दृश्य में यद्यपि चह्‌ अनन्तदेवी के साथ 
मद्यपानकर उसके संकेत पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है और 
विज्या इंप्तो बात पर संदेह कर अनन्तदेवी से प्रणय बंचना के 
लिए भूगड़ बेठती है किन्तु उसका बह संदेह निराधार है। भटाके 
विजया को पत्नीरूप में स्वीकार करता है और इस बात का दम बह 


अन्त तक भरता रहता है। स्कन्दगुप्त के समक्ष बढ पति होने के नाते 


भटाके १७ 
ही विजया की भत्सेना करता टै--- 
विजञया--कौन भटाके ! 


भटार्क--हाँ, तेरा पति भटाके। दुश्चरित्रे ! सुनांथा कि 


' तुमे देश सेवा करके पवित्र दोने का अवसर मिला है, परन्तु (हिंस्र 


धरे 


पशु कभी एकादशी का नह्रत फरेगा--कभी पिशाची शान्ति पाठ 
पढ़ेगी ।! 


भटार्क यद्दि वास्तव में दृश्चरिच्र होता तो वह न तो पति होने 
फा अपना दावा करता ओर न उसे बिजया को दश्चरित्नता के कारण 
घुरा-भज्ना ही फह सकता | 


भटाक॑ में शील ओर बिनय का सर्वधा अभाव नहीं है। वह 
श्रपनी माता कमला की भत्सनाओं को नतमस्तक द्ोकर झुनता है । 
ओर उन्हें हृदयंगम भी फरता छै। उज्जयिनी में चह अपनी माता से 
प्रभावित हो राजनेतिक प्रप॑चों से हटकर घर चलने के लिए वैयार हो 
जाता है। दुर्भाग्यवश गोविन्दगुप्त के सहसा वहाँ पर आकर उसे बन्दी 
फर लेने के कारण उसका. जीवन प्रवाह पूर्षवत्‌ बुना रहता है। सगर- 
हार युद्ध के पश्चात्‌ भटारक अपनी माता के निन्दात्मक कठोर बचनों 
फो सुनकर तो.सदा के लिए अख्तर ही त्याग देता है। घह अपनी 
साता की आशाओं को विफत्ञ नहीं करना चाद्ता छै। बह संसार के 
समस्त लांछनों का अपनी माता के कारण ही तिरस्कार . करता है। 
भटाक की सच्रित्रता और अटल माठ्भफ्ति द्वी उसे जीवन के 
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सन्‍्मागे पर ल्ञाकर खड़ा कर देती ?ै। इसके अभाव में वह संभवत्तः 
नर न होकर नर-पिशाच हो जाता । 
भटार् ने स्कन्दरगुप्त के विदद्ध जो आचरण किया उममें 
उसका स्कन्द के प्रति ठेप नहीं है। बह तो स्कन्‍द के व्यक्तित्व एवं 
वीरता से सदेव प्रभावित रहता था । सम्बन्ध-निवाह की हृढ भावना 
ओर राजनेतिक शआ्रान्तिवश ही बह साम्राज्य विरोती कार्यों में 
संलग्न होता दे । विवेक के सस्यक्‌ रूप से जाग्रत होने पर बह 
* स्कन्दगुप्त ओर साम्राज्य की सभे हृदय से सेवा फरता है। विज्ञया क 
शव गाड़ने के लिए भूमि खोदते हुए जो रत्नगृद्द निकलते हैं उन्हें लोभ- 
वश अपने पास न रखकर वह साम्राज्य-सेवाहित सफेद को सोप देता 
है और अन्तिम समय तक स्कंद का अनन्य भाव से अनुगासी बना 
रहता है । 
पर्णुद्त् 
गुप्त साम्राज्य का महावल्ाधिकृत पर्णदत्त स्वामिभछ्ति, श्रता 
साहस, पघेय्ये और कत्तेव्य परायणता का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चह्द 
साम्राज्य की मान-महुयोदा साम्राज्य की मान-महुयोदा की रक्षा के लिए सदेव प्रयल्वशील है और 
उस ओर दूसरों को उदासीन देखकर वह छुव्ध हो उठता है । 
नाटक के आरम्भ में ही “अयोध्या सें नित्य नये परिवतेताः ओर 
युवराज स्कन्द्रुप्त की “अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता? देखकर 
'चह भविष्य के लिए आकुल ओर चिन्तित प्रतीत होता है। देश के 
लिए सच्चे मंगल की सावना से प्रेरित होकर बह स्पष्टबादिता का 


पणेदत्त | शहर 

आश्रय लेता है। स्कन्दगुप्त के समत्ष अपने यथार्थ मनोभावों को 

वह व्यक्त करता है--“युवराज इसीलिए मैंने कद्दा था कि आप 

अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं जिसकी मुझे बड़ी चिन्ता है। 
गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान 

, नहीं ।”. स्कन्दं॑गुप्त को प्रभावित ओर सचेष्ट करने के लिए पर्णदत्त 
व्यंग्य का भी प्रयोग करता है--“गुप्तकुल के शास्रक इस साम्राज्य को 

' गले पड़ी? वस्तु समभने लगे हैं ।! किन्तु इन व्यंग्यों के मूल में 
उपहास अथवा कोरी कद्थना नहीं है वरन्‌ इसमें सच्ची देशभक्ति 

अन्तर्निहित है। पर्णदत्त स्कन्दगुप्त को प्रोत्साहित कर साम्राज्य के 

विरुद्ध विद्रोह की स्रष्टि नहीं करना चाहता । वह तो साम्राज्य 

का सेवक है, इस नाते यदि कोई दूसरा असावधानी से इस 
तरह की बात कद्दता है जिसमें विद्रोह की भावना हो तो वह 
_उबल् पड़ता है। चक्रपालित ज्यों ही स्कन्दगुप्त ओर पर्णदत्त के 
.समक्ष 'गुप्तकुल्ष के अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम”? की बात उठाता 
है वेसे ही पर्णदत्त उसे डांट कर कहता है--“चक्र ! यदि यह बात हो 
भी, तो भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक 

. हैं। असावधान बालक ! अपनी चद्वलता को विप-बृत्ष का बीज 
न बना देना |? पणुदत के हृदय की सात्विकता, स्वामि-भक्ति 

एवं स्वदेशभ्रेम .इसी से व्यक्त होते हैं कि ज्योंही स्कन्द 
्ञात्रधम के अनुसार -शरणागत-रक्षा-द्ित मालव के दूत को सहायता 

का आश्वासन देता है त्योंदी स्कन्द्‌ के लिए .पर्णदत्त के मुँह से 


आशा 


२० स्कन्द्सुप्त 


आशीर्वचन ओर साम्राज्य के लिए मंगलमयी कामना फूट पदती 
है युवराज ! आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ ओर गुप्त- 
साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। पुनश्च- कुछ चिंता नहीं 
युवराज । भगवान्‌ सब मंगल करेंगे... ...॥ 

नाटक में पर्ण॑दत्त का सक्रिय युद्ध-व्यापार विशेष रूप से चित्रित 
नहीं है । हछितीय अडू में चक्रपालित द्वारा यह सूचना मिलती 
हे--' वह सौराष्ट्र की चश्बल राष्ट्रनोति की देख रेख में लगे हैँ” 
जो उसके महत्व का यथेष्ट परिचायक है । फिर भी उनके 
प्रचण्ड पराक्रम और अद्वितीय रण-कोशल का ज्ञान स्कन्द्‌ की 
उक्तियों द्वारा नाटक के आरस्म में ही प्राप्त हो जाता है। स्कन्द के 
शब्दों में पशेदतत की * वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिन्धु की 
लोल लहरियों से लिखी जाती है, शत्रु भी उस वीरता की सराहना 
करते हुए सुने जाते हैं ।” इस उक्ति में चाहुकारिता नहीं है, वरन, 
गुणों की यथार्थ अनुभूति और अवसरानुकूल उनकी अभिव्यक्ति 
है। इसी प्रकार पर्णदत्त के एक कथन में भी उसके रणोत्साह 
'के दशेन होते हैं--/“इस वृद्ध ने गरुड्ध्वज लेकर आय्य-चन्द्रगुप्त फी 
सेना का सश्बालन किया है। अब भी गुप्र-साम्राज्य की नासीर- 
सेना में--उसी गरुड़ध्वज की छाया में--पविन्न ज्ञात्रध्म का पालन 
करते हुए उसी के मान के लिए मर मिर्दे--यही कामना है।” 

सहूठ ही घेय्ये और साहस की परीक्षा की कसोटी है। पर्ण॑दत्त 
उसमें खरा उतरता है। वेभव और ऐश्वय के पश्चात्‌ अर्किचन जीवन 


परणेदत्त २१ 


बड़े बड़े साहसियों एवं स्थिर मति बालों को भी विचलित कर देता 
है | ऐसी परिस्थिति में ही पुरुपार्थ एवं घेय्ये द्वारा अपने सत्व को स्थिर 
रखने में जीवन की मद्दानता है। इस दृष्टि से पर्णृद्त का चरित्र 
अत्यन्त गीरवपूर्ण हे । बी 2 
नगरहार के युद्ध में स्कन्द के विलुप्त होने के पश्चात्‌ साम्राज्य 
अत्यन्त अस्तव्यस्त दशा को श्राप्त दो गया। आआर्य्य पर्णुदत्त ने 
साम्राज्य के बिखरे हुए रत्न एकत्रित किए..., वे सत निरवलम्ब हें ।! 
परणंदत उन निराश्रितों के सद्भठन एवं उनकी सेवा का कार्य्य 
अपनाता है। उसके समज्ञ अपार कठिनाइयाँ हैं । अन्न और बस्तर की 
समस्या तो प्रधान है। अतः उसे 'सूखी रोटियाँ वचाकर रखनी 
' पड़ती हैँ । “जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित 
अन्नों का संचय” उसे करना पड़ता है । अपनी इस अकिदस्वन दशा 
पर उसका हृदय विलख उठता है। किन्तु साहस और घेर्य्य फा 
अवलम्ब लेकर “बहुत से दुर्देशाम्रस्त वीर ह॒दयों की सेवा के लिए? 
- बहू मानसिक उथल-पुथल का समाधान करता है ओर उद्देश्य प्राप्ति 
के लिए प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को कटिवद्ध होता. है। 
बह नितान्त आशावादी है। उसे आशा है--'तुम जीते रहो, तुम्हारा 
उद्देश्य सफल होगा ।? अतः जिस काम को उसने कभी नहीं किया 
उसे भी करने को बह उद्यत हो जाता है। पर्णदत्त (जिसके लोहे से आग 
वरसती थी, वह जज्ञल की लकड़ियाँ वटोर कर आग- सुलगाता हे । 
घह सड़कों पर. 'भीख दो वाया ! देश के बच्चे भूखे हैं, असहयाय हैं; 


श्र स्फन्‍्दगुप्त 


कुछ दो बाबा” कहता हुआ भीख माँगता है। परणंद्त परिस्थिति- 
वश परमार्थद्ित के लिए इस नितान्त गहित भिज्षाबृत्ति का आश्रय 
लेता है। पर इस दशा में भी वह आत्मसम्मान नहीं त्यागता। 
भिज्षा माँगने के लिए गीत गाती हुई देवसेना के प्रति अशिष्ट 
पुरुषों के कुत्सित शब्दों के सुनते ही उसका खून खोल उठता है । वह. 
दाँत पीसकर ललकार उठता है--नारकीय दुरात्मा, विलास का 
नारकीय कीड़ा । वालों को सँवार कर, अच्छे कपड़े पहन कर, 
अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है १ ५८ ५८ १८ :८»८ देश पर यह 
बिपत्ति, फिर भी यह निराली धज ९ 


देश वासियों की विलासिता और स्वाथीन्धता देखकर उसका 

हृदय प्रकृत्या विद्रोही हो उठता है। वह देवसेना से कहता है-- 
“अन्न पर स्वत्व है भूखों का ओर धन पर स्वत्व है देशवासियों का । 
.“*“"**““विल्ञास के लिए उनके पास पुष्कल धन है ओर द्रिद्रों 
के लिए नहीं।” निश्चय ही उसके ऊपर सेकड़ों अनाथ भूख से 

- तड़पते बीर बालकों का भार है। उसके हृदय में सभाज की विलास- 
_,प्रियता देखकर इस प्रकार के साम्यवादी एवं बिद्रोही विचारों का 
' उदय होना स्वाभाविक है। पर्णदतत की अवसर जन्य परसुखापेक्षिता 
-आदश सम्मत है। उसकी तत्परता ओर त्याग भावना से प्रभावित 
:दोकर जब लोग उसकी जयजयकार करते हैं. तो वह, अपनी घुन का 
“धनी, उसकी भी उपेक्षा करता है ओर देश के लिये स्थाग ओर बलिदान 
'की रद लगाता है--'मुझ्े जय नहीं चाहिए--भीख चाहिए । जो दे सकता 
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हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सगे कर सकता हो जीवन, 
वेसे वीर चाहिए; कोई देगा भीख में ।! उसकी पुकार खाली नहीं 
जाती। स्कन्दगुप्त स्वयं प्रकट होकर अपने को समर्पित करता है । 

» पीर हृदय की सच्ची कामना कभी निष्फल नहीं होती । पर्णद्त्त का 
चरित्र इसकी पुष्टि करता है। उसने नाटक के आरंभ में स्कंद 
के समज्ष सच्चे हृदय से कहा था--अब भी गुप्त-साम्राज्य की 
नासीर सेना में उसी गरुइध्चज को छाया में पवित्र क्षात्रधर्म का 
पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिर्दुँ--यददी कामना है 0” 
पर्णृद्त की यह कामना यथार्थरूप में प्रतिकलित होती है। हूणों 
से अन्तिम युद्ध में वह वीरता पूर्वक लड़ता है। सम्राद को बचाने में 
वृद्ध पणदत्त की श्रत्यु होती है; गरुड़ध्वज्ञ की छाया में चह्‌ लिटाया 
जाता है। पर्णद्तत का चरित्र, निससन्देह, अज्नुपम त्याग, कच्तैठ्य- 
निष्ठा, स्वदेशानुराग आदि आदूशे गुणों का सन्निधान है । 


शर्ेनाग 


श्बेनाग सहजशूर, दृढ़ संकल्पवान्‌, सरल और पुरुपार्थी है । 
डसकी जीवनधारा परस्पर दो विरोधी मार्गों में प्रवाहित होती है । 
पहिले वह भटार्क, प्रपंचबुद्धि एवं अन॑तदेवी आदि के पड़यन्त्र में 
सम्मिलित हो स्वार्थवश सामाज्यविरोधी फाय्ये करता है। बाद्‌ में 
परिस्थितियों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मसुधार कर 
साम्राज्य का सच्चा हितेपी बन जाता है। 
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भटार्क आदि के पड़यन्त्र में सम्मिलित हाने के पृष्ठ उसकी ऋन्‍्त 
करण शुद्ध और सात्विक है। उसे अपने पुरुषार्थ पर प्ृ्ण विश्वास ४ । 
चह किसी से भयभीत नहीं होता । प्रपंचबुद्धि के चाकने पर बढ़ 
कहता है--“परन्त आप चोकते क्‍यों हे। में तो कभी यद्ध चिता 
नहीं करता कि कोन आया था कौच आएगा। "४०४ ४ मे खत्न 
हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत्‌ की प्रतीक्षा करता हूँ । जा कुछ दोगा, 
वही निवटा लेगा।” उसके इस कथन में उसकी विशुद्ध बीरता 
व्यंजित होती है। 
शर्वताग के अंतःकरण की शुद्धता का परिचय हमें महादेवी 
देवकी की हत्या वाले मस्ताव के उत्तर में मिलता है। भठाके जब उक्त 
प्रस्ताव उसके सम'क्ष रखता है, तव वह अत्यन्त ऋृढ़ता और निर्भीकृता 
से उसका विरोध करते हुए उत्तर देता है--“कायरता ! अचला 
महादेवी की हृत्या। किसी प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो 
““““*« “नहीं भटाक ! लाभ ही के लिए मनुष्य सत॒ काम करता 
तो पशु बना रहना ही उसके ज्िए प्ग्रोप्त था। मुझ से यह 
काम नहीं होने का ४१ 
शर्वनागका अन्तःकरण साहसपूर्ण एवं विशुद्ध है किन्तु फिर भी 
बह कुचक्रियों के फेर में पड़ता है। इसके मुल से उसकी अशथेहदीनता 
तथा कुसंग का प्रभाव है.। उसकी स्त्री के 'अभावों का कोप कम्मी 
खाली नहीं? तथा उसकी 'भत्सेनाओं का भंडार अक्षय है।” उसकी 
स्‍त्री रामा उसे नित्य ही कहती आती है कि तू निकम्मा है, अपदार्थ 


शवेनाग र्‌्‌ 


है, कुछ नहीं है। शर्वेनाग को एक सद्गहस्थ की भाँति अपनी 
परिणीता भाय्यों के प्रति अहम्भावहीन प्रीति है। वह "क्रोध से 
गरजते हुए सिंह की पूँछ उखाड़ सकता है? परन्तु 'सिंह- 
बाहिनी? (अपनी स्त्री) को देखकर उसफे ''देवता कूच कर जाते हैं ।” 
बह अपनी भाय्या रामा से कहता है--'घवराओ मत सममाकर 
फहो !” अस्तु वह अपनी नारी की प्रेरणा से अपने को कुछ साबित 
करने के लिए ही कंचन प्राप्ति की चेष्टठा करता. है और उसके 
लिए कुकर्म में प्रबृत्त होता है। कुसंग का प्रभाव भी उसके सरल 
हृदय पर शीघ्र पड़ता है ओर मदिरा पान करने पर तो बह सर्वथा 
विवेक शून्य हो जाता है| इन्हीं परिस्थितियों में शरवनाग महादेवी 
की हत्या के लिए ग्रस्तुत हो जाता है। 

शर्बनाग के चरित्र में परिवतन, घटनाओं के घातप्रतिधात 
से तथा उच्च और महान्‌ व्यक्तित्व के सम्पक में आने से होता है । 
महादेवी की हत्या के प्रयास में वह स्कन्द गुप्त के प्रबल पुरुषार्थ 
के कारण विफल होता है। स्कन्द गुप्त उसके जघन्य कर्म के 
प्रतिकार स्वरूप आरणदण्ड की आज्ञा न देकर उसे क्षमा दान देता 
है। शर्वनाग का हृदय इस उदारता पूर्ण देवोपम व्यवहार को देखकर 
पलट जाता है। वह आत्मग्लानि और पश्चत्ताप के आँसुओं से 
अपना कलुषित हृदय धोने लगता है--“ सम्राट ! मुझे बध की 
आज्ञा दीजिये, ऐसे नीच के लिए ओर कोई दण्ड नहीं है।*' लत 
जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाय, उतना ही उत्तम 
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होगा ...... .. दुहाई सत्राद की | मुके बच की 'ाजशा दीजिए, 
नहीं तो आत्महत्या करूगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचार 
किया था। ओह !” इस प्रकार आत्मग्तानि की अभिव्यक्ति द्वारा 
वह अपने कुकर्मो' की ऋालिख अपने चरिजत्न पर से धोता हैं। 
सलानि की अनुभूति आत्मसुवार का प्रथम सोपान है। शर्वनाग 
अपने दुराचारों को स्पष्टतया सावेजनिक रूप से अभिव्यक्ष कर 
द्व्याचरण हार। आत्मोन्नति की ओर अग्नसर द्ोता है । 


सुबह का भूला यदि संध्या को घर आजाय तो बह भूला 
नहीं कहलाता । शर्वनाग जीवन की एक भूल को पहिचान कर 
जबसे सन्‍्मागे की ओर मबृत्त होता हैं. चवसे फिर वह विपथगामी 
नहीं होता । स्कन्दु की न्यायसभा में देचक्की और स्कन्दगुप्त की 
अनुपम उदारता ओर 'क्षमाशीलता से प्रभावित होकर बह प्रतिज्ञा 
करता है--“आशीवोद दो जगद्धाश्नी कि में देवचरणों में आत्मबलि 
देकर जीवन सफल्न करू ।” शववेंनाग उसका यथाबत््‌ पालन भो 
करता है। अन्तर्वेद का विषयपति होकर चह साथ्राज्य की सच्ची सेषा 
में तत्पर है। उत्कोत् “. » देश में साम्राज्य के बिरुद्ध बिद्रोह कराने 


वाले हूणों के ८ हू भण्डा फोड़ता है। बह विजया 
के साथ देश वक को देश सेवा के लिए 
तत्पर करने. ५ वह अपने 'ॉडढ़ी के 
लालों का? ६ ५ 


ड 7र लुटाने को प्ररशुत . 


॥# 
बन्धुवमा दर 


पु 


था' लुटेरे हूणों को लुटा देता है। देश सेवा के लिए आत्मजों का 
बलिदान आत्मबलि से भी अधिक महत्वपूर्ण है । 

शर्वनाग का चरित्र विशेष घटनापूर्ण नहीं है । उसका 
व्यक्तित्व सामान्य कोटि का हैं तथा चरित्र विकास भी परिमाण में 
स्वल्प ऐ। उसके सरक्ष जीवन में कुमार्ग ओर सन्मार्ग के बीच जो 
लौटा फेरी £ैं बढ विशेष महत्वपूर्ण है और इस दृप्टि से उसका चरित्र 
चित्रण परम स्वाभाविक ओर मनोव्ेन्नानिक पद्धति पर है। 


बन्धुवर्मा 


घअसुन्धग का झद्वार, बीरता का वरणीय बंधु, मालवमुझकुट! 
आये बन्धुवर्मा, साइसी, शुर और परम देश भफ्त नरंश है । विपत्ति में 
चस्ये, युद्ध में उत्माह और वेभव तथा उत्कर्प में बिनम्रता--ये मद्दान 
गुण उसके व्यक्तित्थ को गौरवान्वित करते हैं । गुप्त सामाज्य से सन्धि 
के नियमानुसार बन्धुवर्मा गुप्त सम्राट के पास सहायतार्थ दूत भेजता 
हे किन्तु वह वीर दूसरों पर दी अवलम्बित रहने वाला नहीं है। 
आक्रमगकारियों से दुर्ग के घिर जाने पर यह धर्ण्य नहीं खोता 
घरन्‌ वह्‌ अन्तिम क्षण तक शत्रु से मोर्चा लेने के लिए प्रस्तुत 
दोता है और डटकर युद्ध करता है । 

बन्धुवर्मा रणकुशल ओर पराक्रमी हैं। गान्धार-घाटी के 
रणज्षेत्र में उसके नेतृत्व में श्रसम साहसी शआर्य सेनिकों ने अपूर्ल 
सफलता प्राप्त की । उसने स्क्नद से 'नदी की तीहुण धारा को लाल कर 


श्द स्क्न्दशुप्त 


बहा देने! की जो प्रतिज्ञा की, अपने प्रागों की आहति देकर, उसे पूरा 
किया । घन्युवमों कूटनीति और स्वार्थ॑बुद्धि से सर्वेथा परे है। ओर 
इसी कारण उक्त रणज्षेत्र में वह ऐसा स्थान प्रहण फरता है जो सबसे 
अधिक संकटापन्न है । स्कन्द उसे स्वयं वहाँ पर नहीं रखना 
चाहता । किन्तु यह चन्धुवो का ही साहस एवं करतव्य-भावना है कि 
चह्‌ संकट के समुद्र में सीधे फांद पडता है। वह उक्त स्थल पर इृढ़ता 
के साथ अन्त तक डटा रहता है तथा अपने अतुलनीय शोय्य और 
पराक्रम से अपने जीवन का बलिदान देकर शत्रु पर पूर्ण विजय 
प्राप्त करता है। 

: बन्धुवमों में क्षत्रियोचित साहस और शौये के अतिरिक्त 
आदर्श और कत्तेज्य के लिए त्याग भाव एवं शील-सोजन्य पूर 
रूप से है। स्कनन्‍्दगुप्त को सहायता द्वारा विदेशियों के आक्रमण 
से मालव की रक्षा द्वी जाने के बाद वह कृतज्ञता प्रेरित हो इस बीर 
परोपकारी के लिए? ओर अपना ' सर्चस्थ अर्पितः करने की 
प्रतिज्ञा करता है. ओर उसे पूर्णतया चरितार्थ करता है । बन्धुवर्मो 
के पास उसका सर्वेस्व, मालव का राज्य ओर अपना जीवन--- 
ये दो द्वी वस्तुएँ हें । राज्य पर उसका अधिकार उसके आत्मीय 
जनों के साथ है। अतः स्कन्द को राज्य समर्पण करने का विचार 
बह अपने स्त्री, साई, बहिन आदि के सामने रखता है। उसकी 
रानी जयमाला के अतिरिक्त उसका फक्त प्रस्ताव सबको स्वीकृत है । 
जयमाला को असहमत देख वह चल प्रयोग या हठधर्मी से उसका 


चन्धुवमों प्् 


उल्लंचन नही फरता बरन उसी को मालब का राज्य सॉप देता है । 
बट म्वयं आर्य-सामराज्य सना का एक साधारण पदातिक सैनिक? 
जीपन ज्यतीत फरने का निश्चय करता है। जयमाला भी अपने 
पति के स्थाग पूर्ण व्यफ़ित्व से प्रभावित हो अपने दुराग्रद के 
लिए उससे क्षमा माँंगती £ तथा उसके भ्रस्ताव का समर्थन करती है । 
मालव में स्फन्द्रगुप्त के राज्याभिपिफ फे समय गोविन्दगुप्त 
चन्धुवर्मा की इचित प्रशंसा फरते एं--'इनका स्वार्थ-त्याग दधीचि 
के दान से कम नहीं |! 
धुवर्मा फा शील-सीजन्य उसके सास, पराक्रम और 
त्याग से कम प्रशंसनीय नहीं 2 । वेभव और उत्कर्ष काल में 
विनय और शील महापुरुषों का भूषण है । मालवर्डुर्ग 
के अवस्ेध काल में जब अश्रष्टि-कन्या विजया उसके शरणागतत 
दवा प्राण रक्ता के लिए 'आाछुल है तव जयमाला उस पर व्यंग्य 
करती है. 'म्बगोरत्न की चमक देखने पाली आँखें विजली सी तलवारों 
के तेल को कब तक सह सकती हैं।!” बन्धुवर्मा को यद्द व्यंग्य 
अनुपयुक्त ओर शील विरुद्ध प्रतीत होता है। वह अत्यन्त 
सहिष्णुता के साथ अपनी स्त्री क्रो सममांता है--'प्रिये ! शरणागत 
ओर विपन्न की मण्योदा रखनी चाहिए ।' 
मालव की सभा में गोब्िल्दगुप्त जब वृद्धावस्था के कारण 
मद्दावलाधिकृत का पद ग्रहण करने में असमर्थता प्रकट करता है तथा 
उक्त पद पर वन्धुष्मा को दी अधिष्ठित करने का आग्रह करता है तब 


३० स्कन्दशुप्तत 


चह अत्यन्त विनमृता के साथ अपने शील तथा गुरुजनों के प्रति 
आदर भाव का सुन्दर परिचय देता है--'अशभी नहीं आये ! आप के 
चरणों में वेठकर यह बालक स्वदेश-सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। 
मालव के राज कुट्ठुम्व का एक-एक बचा, आये जाति के कल्याण के लिए 
जीवन उत्सगे करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देगें वही होगा।' 
उसका त्याग निस्वारे है। बन्धुवमो ने साम्राज्य के लिए अपना 
राज्य और प्राण तक अर्पित क्रिया। उसमें उसका कोई स्वार्थ था 
महत्वकांच्ा नहीं है। स्कन्दगुप्त स्वयं इस बात को उसके न 
रहने पर भी आजीवन स्मरण करता है---'जिसने निःस्वार्थ भाव से 
सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे केसे उऋ:ण 
होऊँगा ॥ बन्धुवम्मी का चरित्र पराक्रम, शील, स्वदेश प्रेम, कर्त्त्य 
ततपग्ता आदि की दृष्टि से स्कन्दगुप्त के चरिन्र की टक्कर का है। 
वाटककार ने नाटक के बीच में ही उसकी मृत्यु दिखाकर उसके 

रग्त्रि को नायक के चरित्र से अधिक प्रभाव पृर्ण नहीं होने दिया। ' 


माठगुप्त 


माठ्गुप्त श्रतिभावान, सद्ृदय एवं भावुक राष्ट्रीय कवि है। 
खमसाखना का ही अपना उप्ञोव्य बनाकर बह जीवन में प्रवेश 
प£। उसमें उसे यथेष्ठ श्र्थ-लाभ न होने से वह अपने मित्र 


परम ही प्रेर्शा एवं मुदूगल के सदयोग से राजनैतिक जेत्र में 
ग्रग्नाट। 


माठ्यप्त ३१ 

माठ्गप्त में कास्ये-शक्ति और साहस ययेष्ट परिमाण में है। 
वह राज्यचक्र में किसी मदत्वाकां्ायश नहीं आता । धातुसेन उसे 
भारताय राजनीति का क्रान्तिपू् बातावरण पहदिलेद्दी बता देता 
है --निर्मथ शुन्त्र आकाश में शीघ्र ही अनेफ बणे के मेघ रंग 
भरेंगे। एक विफट अभिनय का आरंभ होने बाला है*न 
अतः देश दशा से पूर्णतया परिचित हो उसकी सेवा की पवित्र 
भावना से उट्बुद्ध मादगुप्त विशुद्ध साहित्यसेवी से देशसेवक हो 
जाता हैं। बह मालव में भदार्क को बनन्‍्दी बनाने में गोविन्दगुप्त 
को सइयोग द्वेता द्वे तथा प्रपंचबुद्धि से देवसेना को बचाने में 
वह ऐसी तत्परता ओर कीशल दिखाता हैं क्रि स्कन्दगुप्त प्रसन्न 
होकर उसे काश्मोर का शासक नियुक्त करता दे । 

माल्युप्त देश की दुरवस्था पर बेंठकर, फेवल आँसू 
बहाने वाला नहीं हैं । निराशा केवल थोड़ी देर फे लिए ही 
उसका हृदय काँक कर चली जाती है। गान्धार युद्ध फे पश्चात 
देश का संगठित करने के लिए उसन “उद्दघोधन के गीत गाए, ट्ृद्य 
के उद्गार सुनाए। परन्तु पाँसा पलट क्रन पतटा' फिर तो 
विजया से जरा सी ग्रेग्णा मिलते द्वी 'बद् गली गली, कोने, कोने 
पस्येटन करने ओर पैर पकड़कर लोगों का मनाने! के लिए कटिवद्ध 
होकर फरम्मंक्षेत्र में कद पढ़ता है। माठुगुप्त की वाणी में देश की 
पुकार, अचस्था का वास्तविक दिग्दशेन ओर मतग्राय हृदयों में भी 
नवजीचन का उत्साह फूक देने वाली संजीवनी शक्ति है। आस्ये- 


३५ स्कन्दंगुप्द 


बीर उसकी संगीत लहरी से प्रोत्साहित हो भीषण-संग्राम में शत्रु 
को पराजित करते हैं । माद्शुप्त सच्चा राष्ट्रकवि है | अपनी 
लेखनी और तलवार दोनों ही .से राष्ट्र सेवा करना उसके जीवन का 
परम कतेव्य हे। 

प्रकृति प्रेम माठूगुप्त के रोम सोम में व्याप्त है। उसकी 
कोमल कल्पना के प्राज्लण में मूक प्रकृति भुखर हो उठती है। 
काश्मीर के हिमाच्छादित हिम-श्ृंग और असृत-सरोबर उसके 'कंठ 
में बेंठकर सरस्वती को रुलाते और हँसाते है । धातुसेन के शब्दों में 
उसकी “कोमल कल्पना वाणी की वीणा में ऋंकार उत्पन्न 
करती है ।” 

काव्य साधना वह केवल उदर पूर्ति के लिए नहीं करता है 
वरन्‌ उसमें उसकी सच्ची निष्ठा हैं। काव्य उसके भूखे हृदय का 
आहार है। इसके लिए वह दरिद्रता का कठोर व्यंग्यात्मक अट्ृह्यास 
सुनता है किन्तु वह सरस्वती की उपासना-मंदिर का हार नहीं 
छोड़ता। वह जीवनमूत्यु के संघर्ष में उसी के द्वारा असरपथ 
का पथिक बनता है। उसकी काव्य प्रतिभा समाहत है और 
समष्टि के लिए श्रेयस्कर है । 

भाठ्गुप्त का प्रणय भावुकता प्रधान है। गणिका से प्रेम 
करके भी वह आलम्बन के संयोग और वियोग की यथार्थ अनुभृति 
करता ६। 'झ्रालम्बन के वाजारू होने पर भी उसका प्रणय वाजारू 

६ । मालिनी काश्मीर की सुप्रसिद्ध वार-बिलासिनी है । 


मातृगुप्त 3३ 
माठ्गुप्त उसको अपने छृदय की “आराध्य देवता' बनाकर उसकी 
मानसपूजा करता है। उसका संयोग उसके भिखारी संसार पर स्वर्ण 
की वर्षा फरता है, बह उसके परिरम्भ मुकुल में बन्दी अलि सा 
काँपता है । उसके प्रेम का प्याला छलक कर अपनी लह्दरियों से 
उसके सुख को माँपने लगता है। माद्गुप्त के काश्मीर छोड़ देने 
पर मालिनी तो उसे भूलफर 'सोने के लिए नन्देन का अम्लान 
कुसुम! बेंच डालती है किन्तु मारगुप्त उसकी स्मृति को कंगांल की 
निधिकी भाँति अपनी हृदय-मंजूपा में सुरक्षित रखता है। मालिनी 
अपने पतिताचरणो के कारण भीतिक घर्थ में तो माठ्गुप्त की अऋणयिनी 
नहीं रहती किन्तु माद्गुप्त का मानस संबन्ध उससे चिरस्थायी रद्दता है । 
वह अत्यन्त करुणा-कलित हृदय से मालिनी को बिदा करते हुए 
फहता हैं--.'मैं इतना हृढ़ नहीं हूँ मालिनी ! कि तुम्हें इस अपराध 
के कारण भूल जाऊ'। पर वद्र स्मृति दूसरे प्रकार की होगी। 
उसमें ज्वाला नद्वोगी । घुआँ उठेगा और तुम्दारी मूर्ति धुधली 
होकर सामने आवचेगी। ” 

विस्तार की दृष्टि से माठ्गुप्त का चरित्र चाहे महत्वपूर्ण न हो 
किन्तु सरस काव्य मय अनूठी उक्तियाँ नाटक में यत्र तन्न उसके 
मुख से सुनकर हम उसके सरल एवं भावुक व्यक्तित्व को सहसा 
भुला नहीं सकते। भाठ्गुप्त के चरित्र में माटककार का कवि 


हृदय स्पष्ट रूप से कक रहा है। यही उसका महत्व और उसकी 
विशेषता है। 


३४ स्कन्द्शुप्त 
धातुसेन 


सिंहल का राजकुमार घातुसेन, उपनाम कुमारदास, विनोदी 
विवेकयुक्त एवं वाकपट्ट है। वह विदेशी होते हुए भी भारतीर' 
संस्कृति से प्रभावित है। वह भारत भ्रमण के लिए तथा अपने पूढ् 
परिचित मित्र पख्यातकीर्ति से मिलने के लिए भारत आता है किन्तु 
यहाँ की ऋ्रान्तिपूर्ण राजनेतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अनुशीलन 
फर वह भारतीय गोरव तथा संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय भाग लेता है। 


धातुसेन की विनोद पूर्ण वाकूपढुता का परिचय नाटक के 
प्रथम अ'क के द्वितीय दृश्य में ही मिल जाता है । वह हास्य मिश्रित 
ब्यंग्योक्तियों से सम्राट कुमारगुप्त को निरुत्तर सा कर देता है। 
समस्त राजसभा उसकी वम्मिकता-से प्रभावित हो जाती है और उसे 
निरन्तर आदर पूवेक स्मरण करती है । 


धातुसेन की विनोद्शीलता केवल वाह्मय है। वस्तुतः वह्द 
गंभीर विचारशील है ओर परिस्थितियों का विश्लेषण कर निष्कपे 
पर पहुंचने की उसमें अपू् क्षमता है। वह नाटक का प्रथम पात्र है. 
जा कुमारशगुप्त कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन कर यह 
धाषगा करता €--"विपय-विहल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं 
के साथन बन रह है। काले मेघ ज्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही 


अन्यकार हागा। परन्तु आशा का केन्द्र ध्वत्तारा .एक युवराज 
ड्न्दः ं ।7! 
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धातसेन कोरा विधारक दी नहीं £ैं वरन बढ अपने 'आदर्शों 
के शअमुरुप कठार कर्मन्ेत्र में प्रवतरित शो कार्ण्य करने बाला 
भी है । बह स्कन्द झे साथ बन्‍्दीगद में देवक्की के उद्धार फे लिए 
जाना है। देश में ाद्रगों और यौद्धों के बीच फँले हुए साम्प्रदा- 
यिक्कत बिद्वेष को दर करने फी वह सफल च्रेष्ठा करता एै । 
उसके गम्भीर धर्मझान एवं पागिटित्यपर्ण तकोँ से प्रभावित होकर 
प्राद्यग ओर बौद्ध अपना पारस्परिक टेप भूल जाते दूँ । आाततायी 
हों के पह्चनत्रों फो तोदकर उन्ें विफल मनोरथ करने में वह महत्व- 
पूर्ण भाग लेता है। घातुसेन अपने साहस और पराक्रम से 'अनन्त- 
देवी हूगा सेनापति आ्रादि फो बन्दती घनाकर न केवल प्रख्यात फीर्ति के 
जीवन की ही रक्षा करता 2, घरन्‌ विदेशियों ओर राष्ट्रद्रोहियों के 
महान विनाशकारी पढयन्त्र से देश को बचाता है । 
आयेराष्ट्र और भारतभूमि के श्रति उसकी कास्येतत्परता 
निःसस्‍्वाथ हैँ | देश पर विदेशियों के प्राक्रमण तथा 'अन्तर्थिद्रोह से 
उत्पन्न परिस्थिसियों में, उघ पद की अभिलापा से, न तो वह मटाके फी 
भाँति पडयन्त्र रच कर विदेशियों को आमन्त्रित करता है और न 
तरह अर्थलिप्सा से शर्वनाग की भाँति राजपुरुर्षों की एत्या आदि में 
सदयोग देने क्री कल्पना करता है.। बहू भारत की विश्यवन्धुत्थ की 
भावना, भारतीय ज्ञानगरिमा, भारतीय संस्कृति एवं भारत के मनोददर 
प्राकृतिक दृश्यों से अत्यन्त प्रभावित है । वह आत्मप्रेरणा से दी 
“प्रख्यातकीर्ति से कहता है--“भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व 
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अर्पित है ।” भारत के प्रति उसका निःस्वार्थ आत्मसमर्पण भाव उस 
के हृदय की सात्विक मनोदृत्तियों का परिचायक है । 

धातुसेन स्वयं गुणज्ञ और गुणआहक है । मातृगुप्त की 
कल्पनाशील भावुकता और देवकी की देवोपम उदारता का 
यथार्थ अलुभव कर वह उनकी भुक्तकण्ठ से सराहना करता है। 
गुणवान्‌ मनुष्य ही गुणों की सच्ची पहिचान कर सकते हैं । घातुसेन 
फी गुणग्राहकता उसके स्वयं गुणी होने की च्योतक है। 


झंदूगल 


भुदूगल नाटक का कल्पित पात्र है। नाटक में उसका प्रयोग 
हास्य विधान, अनभिनीत घटनाओं की सूचना ओर यज्नतन्न राज- 
कीय समाचारों के आदान-प्रदान के योग में हुआ है। उसके 
चरित्र में किसी विशिष्ट आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं है। 

मुद्गल महादेवी देवकी का संदेश वाहक है। प्रथम - अंक 
के द्वितीय दृश्य में बद कुमारगुप्त से महादेवी का यह अनुरोध प्रकट 
करने आता है कि वे युवराज भद्टारक की कल्याण-कामना के -लिए 
भगवान घचक्रपाणि की पूजा में सम्मिलित होने आयें। आगे चलकर 
मुदुगल मद्दादेवी का संदेश लेकर- युवराज को खोजता हुआ छुसुमपुर 
से अवन्ती और अचन्ती से मूलस्थान की यात्रा करता है। निश्चय 
दी वद् मद्दादेवी का विश्वासपात्र और उनका शुभचिन्तक है। 
महादेवी की भटाके आदि के पटयन्त्र से रक्षा करने के उपायों की 


सुदूगल न 
बिन्‍्तना में व्यस्त घातुसेन को गुदगल दी यह सुकाता ऐ-- 
“महादेवी तो ज्षत्राणी हैं, संभवतः उनकी मुफ़ि शस्त्रसे होगी |" 


मुद्गल दास्य प्रधान पात्र है। वह अपनी विनोदपूर्ण मुखरता 


से गम्भीर राजकीय वातावरण को द्वास्यमय फर देता है | कुमार गुप्त 
का दर्बोर उसकी उक्तियों से अपनी सहज गम्भीरता फा परित्याग कर 
हंसने लगता है । देवसेना अपनी दार्शनिक गम्भीरता को थोड़ी 
देर क लिए भुलाकर मुद्गल के द्वास्यपूर्ण फथनों से अपना मनोरंजन 
फरने लगती है। मुकबि मातृगुप्त भी मुदूगल की विनोद पुर्ण प्रकृति 
का आनन्द लेने के लिए उससे जान वूक कर छेड़छाड़ करता है। 
पेटूपन द्वास्य का सहज 'आलम्बन हैँ । मुदूगल में इसका आतिशय्य 
है। नाटक में वह अपनी इसी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए प्रवेश 
करता है--“रज्षा पेट कर लेगा, कोई दे भी तो । अक्षय तृणीर, 
अक्षय,फबच सच लोगों ने सुना होगा, परन्तु इस अक्षय मंजूपा का 
हाल मेरे सिया कोई नहीं जानता, इसके भीतर कुछ रख कर देखो, 
में कसी शान्ति से वेठा रहता हूँ । ” सुस्वाडु भोजन के निमन्त्रण का 
नाम सुनते ही अपनी ज्री पर मुदूगल का सारा कृत्रिम क्रोध काफूर दो 
जाता है | देवसेना के यद्द कद्ते ही कि “अच्छा, 'आज तुम्दारा 
निमन्त्रण है--तुम्दारी ख्री के साथ, मुदूगल अपनी स्त्री के श्रति अपनी 
सारी खीम, जो देवसेना के उक्त कथन पूर्च उसी के समक्ष व्यक्त कर 

: चुका था, भुला देता है, और निमन्‍्त्रण का नाम सुनते द्वी चट से फहता 
है. “पुण्यकाल बीत न जाय ....--चलिए, में उसे घुला लेता हूँ। ” 


इ्८ ह स्कन्द्गुप्त 


मुद्गल का हास्य अशिष्ट अथवा भेंडा नहीं है। वह: 
प्रकारके समाज में विचरण करता है उसके अनुकूल ही उसकी विन 
वातो है। उसका हास्य मण्योदित और परिस्थिति के अनुक्‌ 
होने के कारण सर्वसाधारण के अनुरंजन की वस्तु है। मुद्गल अपन 
इस विनोदी प्रकृति के कारण ही नाटक का सर्वेत्रिय ( ?०फ्॒णांबा 
पात्र है । 
मुद्गल के स्वभाव में विनोद के अतिरिक्त सहानुभूति का भा< 
भी पय्योप्त रूप में है। माठ्गुप्तकी अकिदश्चन दशा से प्रभावित होकर 
वह उसे युवराज भट्टारक के पास रखवा देने का वचन देता है, ओर 
उसे पूरा भी करता है | हूणों के हाथों से निरीह नागरिकों को यातना 
पाते देख कर उसका हृदय सहानुभूति से कातर एवं त्रस्त हो उठता 
है। वह आगे बढ़ कर उनकी रक्षा के उपाय में माठ्गुप्त को समुचित 
योग वेता है । अन्त में व विजया के विरोधी आचरणों को जानते 
हुए भी उसकी आश्रय द्वीनता देख कर सहानुभूति से द्रबित दो 
जाता है, और विजया के पूछने पर बह उसे स्क्न्दगुप्त का पत्ता भी 
बता देता है | मुद्गल ने ओरों से जो सहानुभूति अपने लिए मुक्त हस्त 
प्राप्त की उसे बह दृसरों को देते में भी स्वयं कभी संकोची नहीं है । 
नाटककार ने मुद्गल के द्वारा अन्तिम अडद्छु के प्रथम दृश्य में 
अनक नाटकीय घटनाओं एवं व्यापारों का परिचय कराया है । उन 
घटनाओं का प्रदर्शन वस्तु विस्तार एवं व्यापार जटिलता की दृष्टि से 
नाटककार को अभिप्रेत्त नहीं है । नाटकीय योजना की दृष्टि से -पात्रों 
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का इस श्रकार का प्रयोग अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता । 
नाटकीय वस्तु ओर व्यापार की दृष्टि से मुदूगल का चरित्र चाहे 
महत्वपूर्ण न दो किन्तु उसकी बिनोदी प्रकृति निरन्तर स्मरणीय है । 
नाटककार फो इसमें यथेष्ट सफलता मिली है । 


जयगाला 


मालय नरेश चंधुवर्मा की मद्िपी जयमाला अपने पति के ही 
समान शुर और साइसी हैं। जिस समय मालव दुर्ग आक्रमण- 
फारियों से घिर जाता £ ओर स्कन्दगुप्त की सहायता आने में 
विलम्ब होती दे, उस समय वंधुवर्मा अत्यंत चिन्तित और व्याकुल भाव 
से झापनी संकटापन्न परिस्थिति का परिचय देते हुए जयमाला से 
कहते हे--'प्रिय ! अभी तक युवराज का कोई संदेश * नहीं 
मिला । सम्मवतः शक और हूणों की सम्मिलित वाद्दिनी से आज 
दुर्ग की रक्षा न कर सकेँगा / जयमाला सामान्य स्‍त्री की भाँति 
इससे 'अधीर ओर व्याकुल न द्योफर अत्यन्त साहसपूर्ण शब्दों में 
कहती द--'नाथ तब क्‍या मुझे स्कन्दगुप्त का अभिनय करना 
होगा १ क्‍या मालवेश को दूसरे की सद्दायता पर द्वी राज्य करने का 
साहस हुआ था ९ जाओ! प्रभु !'सेना लेकर सिंह विक्रम से शत्रु-सेना 
पर टूट पड़ो ! दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ ९” जयमाला के लिए तो 
युद्ध भी एक गान ही है, ओर एक वीर कज्षत्राणी .के समान चिर- 
संगिनी खद़लता” से उसका 'चिर स्नेह है!। अन्तःपुर का द्वार 


9० स्कन्द्गुप्त 


टूटने और 'विजयी शत्रु-सेनापति के प्रवेश! करने पर बह भी तलवार 
लेकर शत्रुओं से युद्ध करती है । 

जयमाला वीर है पर उसमें स्त्रियोचित कुछ दुर्बलताएं है । वह 
अपनी ननद देवसेना की तरह 'सचांत्मा के स्वर सें अपने विशिष्ट 
व्यक्तितवत का लयः करने में स्वभाव से ही तत्पर नहीं है । 
वह मालव का राज्य स्कन्दगुप्त को समर्पित करने वाले बन्धुवर्मा 
के प्रस्ताव का विरोध करती है--“आर्य्य॑पुत्र | अपना पेतृक राज्य इस 
प्रकार दूसरों के पदतल में निस्संकोच अर्पित करते हुए ह्रदय काँपता 
नहीं है ? क्‍या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन 
व्यतीत करना होगा ।” स्वाथपूणं ममत्व नारी स्वभाव 
की सामान्य दुर्वलवा है। इसके अपवाद बहुत थोड़े है। जयमाला 
भी इसी भाव की प्रेरणा से समष्टि के लिए व्यष्टि की 
सम्पूर्ण अवद्देलना करने को प्रस्तुत नहीं है । साथ ही यदि 
यह इतनी ऊँची नहीं है, कि वह आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में 
अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को “विस्मृत! कर सके, तो वह इतनी 
दुराप्रद्दी और नीच भी नहीं है, कि वह अपने पति तथा अन्य 
आस्मीयननों की उपेक्षा करे अथवा अनन्तदेवी की भाँति उन्हीं के 
विदद्ध पदयन्त्र रचकर उनका नाश करने को सोचे। जयमाला पति 
झे अटल निश्चय के सामन सिर क्ुकाकर क्षमा माँगती है और उसे 
स्दीझार करतो है। उसकीौ यद्द स्वीकृति कृत्रिम या दबाव से नद्दीं 
यग्न हृदय को सभी प्रेरणा से ट्टे । झस्कन्दगुप्त को मालव का 


अनसख्तदेयी 2९ 


सिंदासन समर्पित करती हुई वह कहती छ--'देव ! यह सिंहासन 
आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं? : 

नाटकों में सभी पात्रों को आदणशे के साँचों में ढालना पअस्वामाविक 
प्रतीत दाता दै। जब कोई अपनी दुर्चलताओं का दमन कर ऊपर उठता 
है तभी उसके चरित्र का गोरव प्रस्फुदित होता है। जयमाला. के 
घरित्र का यद्द मद्दान गौरव है कि वह अपनी स्वभावज दुर्बलता को 
दबाकर अपने पति की अनुगामिनी दोती है। उसकी पतिभफ्ि का 
चरम रूप ता हमें उसके पति के साथ सती हो जाने में दिखाई 
पड़ता हैं) उसने यथार्थ ही भारतीय ज्ञत्रिय नारी जीवन की गौरव- 
पूर्ण काँफी अपने आ्राचरणों एवं चरित्र द्वारा पस्तुत फी दे । 


अनन्तदेवी 


अनन्त देवी सम्राट कुमारगुप्त की द्वितीया युवती महिपी है। 
उसमें स्वभाव दही से महत्वाकांच्ा है। वह ज्येछ्ठ किन्तु सपत्नी पृत्र 
स्कन्दगुप्त के स्थान पर लोक मर्यादा एवं राजनियम के विरूद्ध 
अपने कनिष्ठ पुत्र पुरगुप्त को राजसिंद्ासन पर वेठाना चाहती है ! 
बह अवला होकर अपनी नियति का पथ अपने पेरों चलने का साहस 
रखती है। महत्वाकांज्ा का ठुगेम स्वर्ग वह अपने साहस और 
प्रयासबल से प्राप्त करना चाहती है। बह जानती है. कि महत्वा- 
काँत्षा की प्राप्ति के लिए असीम साइस ओर शक्ति द्दोनीं चाहिए+। 
अनन्तदेवी कहती --“जो चूदे के शब्द से शंकित दोते हैं, जो अपनी. 


घेर स्कन्द्शुत्त 


साँस से दी चोंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटक्रित मांगे नहीं 
है। अतः अनन्तदेवी में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए 
साइस, कठोरता, कौशल एवं कुटिलता सभो कूट कूट कर भरी हुई 
है। वह 'विपय-विहल बुद्ध सम्राट को! विज्लासमय जीवन की 
जटिल गुत्थियों को सुलमाने में व्यस्त कर अपने लिए कार्यक्षेत्र एवं 
अनुकूल वातावरण बना लेती है। अनन्तदेवी भटाक को महा- 
चत्ञाधिकृत चनवाकर उसे चिरकाल के लिए कृतज्ञता के पाश में बाँध 
लेती है। भटाक उसके कार्य साधन का उपयुक्त अख्र बन जाता है। 
ऋराक्ृति एवं ऋरकम्मों प्रपंचबुद्धि को भी वह अपनी ओर मिल्लाती 
हैं। भटाक एवं प्रपंचबुद्धि के सहयोग से अनन्तदेवी मगध में 
पारसीक मद्रा की धारा की जगह 'रक्त्की धारा? बहाती है । वह 
गुप्त साम्राज्य में 'खंड-प्रलयः प्रस्तुत कर देती है। कछुमारगुप्त 
की कीशलपूर्ण एवं रहस्यमय सृत्यु में अनन्तदेवी का हाथ 
है। गदादेवी देवकी की हत्या के आयोजन में उसका 
प्रत्यक्ष पोस्साइन एवं सक्रिय चेप्टा हैं । उसने साम्राज्य 
एवं आय जानि की सुरक्षा एवं शान्ति की भी परवाह न कर ह््णयों 
सें दत्कोच केकर उनके साथ पड़यन्‍्त्र किया। नगरद्दार के युद्ध में 
स्सन्दगुप्त की पगाज़य अनन्तदेवी की कुमंत्रणा कुपरिणाम है। 


पनन्‍तदृवी लद्य अ्रप्ट एवं सब्योदा विहदीन दोने के कारण 


हापन उहत्या में प्रमतया सफल नहीं होती। चह कुसुमपुर एवं 
मत का लिद्ासन प्राप्त सो अवश्य करती दे किन्तु उसकी यह 


+ अनन्त देवी ४३ 


सफलता ज्ञणिक एवं सारदोन रै। उसक्की विफलता का कारण 
उसके पुत्र पुरगुप्त का निकम्मापन हझौर उसके विश्वस्त सहयोगी 
भटार्क की विचार अस्थिरता है। पुरगुप्न के निकम्मेपन ओर 
निर्वीर्यता के लिए अनन्त देवी एफ बार उससे खीम कर उसकी कठोर 
भत्सना करती ऐ--निर्नि, निरोह बालक तुम्हें भी इसको 
प्रसन्नता ? लज्ञा के गते में डुब ही जाते” भटाके 'अनन्तदेवी के 
प्रभाव से पुरगुप्त को सिंद्यासन पर बेठाने फे लिए प्रतिश्रुत होकर 
भी स्कन्द के उपकारों के दुह्यह बोक से डाबाँडोल दोता रहता हैं। 
पुरशुप्त की दुबेलता और भटाके की अस्थिरता फे कारण 'अनन्तदेवी 
की सफलता कां अस्थायी द्वोना परम स्वाभाविक है । 


अनन्तदेवी में अबसर के अनुकुज्ञ नरम गरम बातचीत कर 
दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की अदूभुत क्षमता है। भटाके 
के समक्ष बह 'शयुपुरी, में श्रसद्ाय और 'अवला? बनकर उसकी 
सहायता प्राप्त करतो है। देवकी के समत् बह सिंहनी के समान 
गरजकर उसे भयभीत करने का प्रयास करती है। वह देवकी से 
कहती है--'परन्तु व्यंग्य की ज्वाला रक्त से भी नद्दीं चुकती देवकी ! 
तुम मरने के लिए प्रस्तुत दो जाओ | चही अनन्तदेवी जब स्कन्द 
के समच बन्दिनों होकर विचारार्थ आतो है तत्र वह अत्यन्त विनम्र 
होकर पारिवारिक सम्बन्धों की ठुद्दाई देती है और स्कन्‍द की 
सहानुभूति प्राप्त करती है। महादेवी देवकी की हृत्या में विफल 
दोने पर वह स्कन्दगुप्त से 'तुम्दारे पिता की पत्नी हूँ” कहकर अपना 


छ्छ स्कन्दुगुष्त 


वचाव करती है। विजया प्रणय-वद्चना से पीड़ित हो अनन्तदेवी 
की सर्त्सना करने का ढःसाहस करती है। वह 'साम्राज्य का स्वप्न! 
गला दबाकर भंग कर देने की धमकी देती है। किन्तु अनन्तदेवी के 
उम्र प्रतिवाद के समक्ष उसे भी मूँह की खानी पड़ती है। निस्सन्देदद 
अनन्तदेवी अपने समय की बड़ी छुटिल, भयानक ओर विलक्षण 
बुद्धि सम्पन्न नारी रही होगी भटाक ने उसके सम्बन्ध में जो. यह 
कहा--हुर्मेद्य नारी हृदय में विश्व-प्रहेलिका का रहस्य बीज हैः 
चहः निस्सार नहीं है । 
अनन्तदेवी जिस प्रकार कुटिल एवं महत्वाकाँज्ञापूर्ण है उसी 

प्रकार वह विपय-लोहुप एवं पिलासिनी भी है । वह प्रथम 
परिचय में ही भटारक को अपने प्रेमपाश में बाँधनां चाहती है। इस 
बात का अनुभव करके द्वी भटाक कहता है--'इसकी आँखों में काम 
पिपासा के संक्रेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की प्रबंचना कपोलों 
पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वा्सों की गरमी विल्ास 
का संदेश चदन कर रही है. ।” अनन्तदेवी अपने पुत्र पुरणुप्त के 

मच भी निलेज्नता पूर्वक मदिरापान एवं भटाक के साथ कामुक 
चेष्टाएं करती है। राजमहिपी होकर इस प्रकार की चारित्रिक अ्रष्टता 
में अपने को मग्न कर देना अनन्तदेवी की मद्दान दुर्बलता है । 
अनन्तदेयी का चरित्र आदर्श से बहुत गिरा हुआ है। वह 


स्वा्य से प्रेरित हो पनि की हत्या, पत्र से विरोध, सपत्नीं की घथ चेष्टा 
आर साप्रास्य क विशद्ध विदेशियों को सद्दायता प्रदान करती है। 


भनन्तदेवी ४८ 


उसके नीच कमों का फल भी उसे कार्यों के अनुकूल ही मिलता है । 
अगध् में महादेवो श्रीर परम भद्वारक का अभिनय? होता है किन्तु 
चह् निस्तार और ज्षशिक है । यथाथं दी उसने अपने 'कुत्सित कर्मो 
की राख से झुमारगुप्त के अग्नि तेज को ढँक दिया! 'प्रसादः ने 
इसका अन्त नाटक के 'अन्तगेत नहीं प्रकर किया क्‍योंकि वह 
इतिहास विरुद्ध दोता, अन्यथा आदर्श रक्षा देतु ऐसे पातन्नों फा अन्त 
समीचीन है । 
' देवसेना 

मालव छुमारी देवसेना का पावन चरित्र प्रसाद! जी की 
अमर कल्पना हैं। उसके चरित्र में नारी जीवन की आदर्श 
सहिष्णुता, त्याग, उदारता, समरसता, भावुकता, गंभीरता आदि इस 
भाँति प्रतिष्ठिन हे कि वह काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक प्रत्तीत होता 
है। बहू भाव विभोर दूर की रामिनी सुनती हुई कुरंगी सी कुमारी? | 
जीवन के संघर्ष में अपनी सहज उदारता, साइस एवं सहाजुभूति से 
अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप डाल देती है । 

देवसेना के चरित्र में उसकी संगीत-प्रियता और पाचन श्रेम- 
व्यंजना--थे दो विशिष्ट गुण हैं । उसकी संगीत प्रियता जन्म-जात 
है। चह जीवन की विपम घड़ियों को संगीत की लद्दरी पर तैराकर बह्दा 
देती है। मालव दुर्ग पर हूं एवं शर्कों की सम्मिलित बाहिनी के 
आक्रमण काल में अपनी भाभी से देवसेना कहृत्ती है--'एक बार 


धर स्कन्द्गुप्त 


गा लूँ हमारा प्रियगान, फिर गाने को मिले या नहीं ।' देवसेना का - 
कोई कार्य्य बिना गान के नहीं होता। उसमें संगीत प्रियता का 
आतिशय्य देखकर भीमवर्मा कह बेठता है--'देवसेना तुझे गाने का 
भी विचित्र रोग है।” ओरों के लिए, अथोत्‌ विजया ओर भीमवमो 
सद्दश स्थूल एवं वाह्मदृष्टि से संगीत देखने वालों के लिए, गाना चाहे 
एक रोग हो, किन्तु देवसेना संगीत को त्रह्म की सत्ता के समान अखु 
परिमारु में, उड्धिज एवं अंडज में, सर्वत्र ही परिव्याप्त देखती है। वह 
विजया स्रे कहती है--'प्रत्येक परिमारु के मिलन में एक सम हे, 

प्रत्येक दरी-हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। 

पत्तियों को देखो, उनकी “बहचह? 'कलकल? 'छलछल! में, काकली 

में रागिनी है।” यहाँ पर देवसेना सामान्य अनुभूति के स्तर से 

बहुत ऊँचे उठकर रहस्यात्मक अनुभूति के क्षेत्र में पहुँच जाती है 
इसीलिए उसकी भावाभिव्यक्ति संकेतपूर्ण एवं गंभीरतम हो जाती है । 

पारिज्ञात वृक्ष का परिचय देने में देवसेना, विजया के समन, अपना 

ही जीच्रन अग्रस्तुत रूपसे व्यक्त करती है। यहाँ पर उसका चरित्र 

मानव पहुँच के बाहर बहुत ऊँचा उठा प्रतीत होता है। देवसेना 

संगीत की प्रभविष्णुता और उसका मनोहर स्वरूप विश्व प्रकृति में 

जिस प्रकार स्वेत्र देखती है वेसे ही मानव प्रकृति में भी उसका 

मंगलमय रूप उसके सामने है.। वह जयमाला से कहती है। 'सर्वात्मा 


के स्व॒र में, आत्म-समर्पण के प्रत्येक ताल में, अपने विशिष्ट व्यक्तित्व 
का विस्दृत दो जाना एक मनोहर संगीत है ७ 


देवसेना ४७ 
बसेना का संगीत प्रेम करण भावाघेप्टित है । जयमाला कहती 
है 'जब तू गाती दे तब तेरे भीतर की रागनी राती दे ।! देवसेना स्वयं 
अपनी सखी से कहती ट्रै--'क्त्र दृदय में झदन का रवर उठता है, 
तभी संगीत की बीणा मिला लेती हूँ! जिस प्रणय उपासना फे 
लिए वह वागीश्वरी की तान का अभ्यास कर चुकी थी उसके 
दुष्प्राप्य हो जाने पर उसके संगीत का स्व॒र वेदनायुफ़ दो जाता है। 
प्रियतम के. अमाव में भी संगीत के प्रति उसका आकर्षण अक्षुएण 
रहता है । देवसना की एक स्वगतोक्ति से यद्दी भाव व्यंजित द्ोता 
हे--'मेरे प्रिय गान ! अत्र क्‍यों गाऊँ श्र क्‍यों सुनाऊ ? इस बार 
चार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है--क्या बल है जो खोंचता 
है? केवल सुनने की दी नहीं, प्र्युत जिसके साथ अनन्तकाल तक 
फंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती ऐ 


न्ध ! 


देवसेना के जीवन में उसकी प्रणय-कद्दानी बड़ी मर्मस्पर्शी है। 
चद अपने जीवन के वसंत काल में जिस स्कंद की मनन्‍्मथ मूर्ति मानस 
में प्रतिष्ठित करती है वद्दी उसके दुर्भाग्य से विज्ञया की ओर अ्रमवश 
आकर्षित द्ो जाता है। देवसेना मालव की राजसभा में विजया 
के प्रति कहे गए स्कन्दगुप्त के इस कथन फा--'विजया, यद्द तुमने 
कया किया? सम पूर्णतया अवगत कर लेती हैं। बह सामान्य नारी 
फ़ी भाँति द्वेप और ईपां से प्रेरित नद्ीं दोती। वह अपने हृदय के 
आराध्य की मनोकामना के मागे में रोड़ा वनकर नहीं आती। 
देवसेना असाधारण गम्भीरता और सहदिप्णुता से अपने नारी हृदय 


प्रप स्कन्द्गुप्त 


की सहज दुर्बलताओं को अपने पेरों के नीचे दबाकर मानव जीवन 
के अति उच्च स्तर पर स्थित होती है। यही तो उसके चरित्र “की 
महानता है। वह अपने हृदय की सहज दुबेलताओं को अपनी 
सखी के समक्ष व्यक्त कर श्रेम के नाम पर केवल एक बार ही रोती 
है। देवसेना अपनी सखी से कहती--“सेरा हृदय मुझसे अनुरोध 
करता है, मचलता है, रूठता है, में उसे मनाती हूँ। आँखें प्रणय 
कलह उत्पन्न करती है, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि मिड़कती है, 
कान कुछ सुनते ही नहीं । में सबको सममादी हूँ, विवाद मिटाती हूँ। 
सखी ! फिर भी में इसी कगड़ालू क॒ट्ठुम्ब में गृहस्थी सम्हाल कर स्वस्थ 
होकर वेठती हूँ।” देवसेना के छद॒य में प्रशय की प्रबलता का अनुभव 
उसी के शब्दों से हम कर सकते हैं--“कूलों में उपन कर बहने 
वाली नदी, तुमुल तरज्न, प्रचण्ड पवन और भयानक वषो |” नारी 
हृदय की प्रणय सम्बन्धी सामान्य अनुभूतियों के इस कथन में ही 
हस उसका मानवीय रूप पहिचान कर उसे भ्रदण कर सकते हैं. 
अन्यथा बह अलोकिक गुणशील समन्वित होने से सर्वसाधारण 
की प्रतीति के परे हो जाती। 


'५/दिवसेना अपने प्रणय भाव में गंभीर होते हुए भी जीवन से 
उदासीन अथबा तटस्थ भी नहीं होती | बह अपनी प्रसय-प्रतिदन्द्धिनी 
विहया के प्रति काइ दर्विचार अथवा -हुत्यवहार-नहीं करती । | 
विजया झ मार्ग को स्रच्छ करने के सिवा रोड़े नहीं बिछाती ॥। 


कक है छ। के 
हेयसना दर 


३ उन्धुवन्ता ने स्कन्दगुप्त को मालव का राज्य 


ना | ४! 


भर 


उनमे 


देखसेना ॥ हा [८ है । 

समर्पित किया । देवसेना अपनी दूरदाशिता से बह. अमुभव्न कर , 
लेती है लाग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना ल्‍्का' ब्याहशफियान जजारहर+ *- 
है । बिश्नया को देवसेना के प्रति यही भ्रम द्वोता भी है कि 'उपकारों 
फी ओट से उसके स्वर्ग को छिपा दिया गया।' देवसेना, विजया 
के इस भ्रम को निर्म॒ुलञ करने की प्राणपण से चष्ठा करती है । चह्द 
प्रपंचयुद्धि से कदनी है--परन्तु फापालिक ! एक ओर भी आशा 
मेरे हृदय में है। बद पूणो नहों हुई है। में इरती नहीं हूँ, केवल 
उसके पूर्गा दने की प्रतीत दै। बिजया केस्‍्थान को में कदापिन 
प्रदग करूगी। उसे श्रम ऐै, यदि वह छूट जाता" 7? 


डे ६2८ के प्रति देवतेना का प्रेम वासनायुफ्त नहीं है । अवसर 
एवं अधिकार प्राप्त करके भी वह विषय चासनायुफ्त प्रेम के स्थूल 
स्वरूप को श्रस्वीकार कर देती है । इसी में उसके दिव्य प्रेम भाव 
की अर्लोकिकता है । स्कन्दगुप्त स्वयं देवसेना को अपना ममत्व 
अर्पित कर उसके साथ एकान्तवास की कामना करता है। सामान्य 
नारी के लिए तो उसके प्रेमी दवारा किया हुआ ऐसा प्रस्ताध परम 
सुखद है। देवसेना का प्रेम सामान्य फोटि का नहीं है।, वह 
अपने प्रियतम के प्रणय-प्रस्ताव से मुग्ब हो प्रेम के सच्चे आदर्श 
को नहीं भूलती। देवसेना, स्कनद के पुनः पुनः अनुरोध करने 
पर उसके सामने अपने प्रेम का यथाथे स्वरूप खोलकर रख देती है-- 
“आह ! कहना ही पड़ा स्कन्दगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूखरा 
आया और न बह जायगा। अभिमानी भक्त के समान निष्कास 


ह० स्कन्द्शुप्त 


होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए, उसे कामना के भँवर 
में फँंसाकर कल्लुपित न कीजिए। नाथ ! मैं आपकी ही हूँ, मेंने 
अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती।” 
आदश सात्विक प्रेम में सम्पूर्ण आत्मसमपेण एवं. कामना हीन 
अनन्य अनुराग, यही दो प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस दृष्टि से देवसेता 
का प्रेम आदशे एवं अलोकिक है । 


ह्ड 

देवसेना के चरित्र में सामान्य नारी जीवन की अन्य विशेष- 
ताएँ भी हैं। साहस, कत्तेव्यपालन, देशसेवा आदि विविध 
साल्विक भावों सेज्वह्‌ अलंकत है। नाटक के प्रथम अंक में ही 
देश के मान ओर स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए हम उसे विदेशियों के 
आक्रमण काल में अन्तःपुर की रक्षा करते हुए देखते हैं। वह एक 
वीर क्षत्राणी बाला के अमुरूप शस्त्रचालन द्वारा अपने असीम 
साहस का परिचय देती हैं। स्कन्दगुप्त के अज्ञात हो जाने के 
पश्चात्‌ जब देश में घोर अराजकता चिश्श|खलता एवं पराजयपूर्ण 
भावना फैत जाती है तब देवसेना अपनी देशभक्ति पूर्ण ओजस्विनी 
संगीत*लद्धरी से झतकों में भो उत्साहपूर्ण जीवन संचार करती है। 
बह साम्राज्य के बिखर हुए रत्नों को एकत्र कर उनके लिए भीख 
मांगी & और उनका भरण पोपण करती है। मालव राजकुमारी 
देवसना आपत्तिकाल में भिक्षा वृत्ति का अवलम्वन कर अपनी 
सदिफाता का त्याग नहीं करती । भिक्षा माँगते समय जनसमूह के 


कक 2-3 


शन्दर हु थे असम्य मनुष्य उसके प्रति चासनायुक्त कलुपित कटाक्ष 


चिज्ञया ४१ 


9 
करते है । पर्णदत्त उत्तेजित दो जाता है। परन्तु देवसेना अपनी 
शीतल वाणी से उसे शान्त करती है--“क्या है बाबा! क्‍यों चिढ़ 
रह दो ? जाने दो, झिसने नहीं दिया उसने अपना ऊुछ तुम्हारा तो 
नहीं ले लिया ।! देवसेना का चरित्र, आदर्श एवं अलोकिक होते 
हुए भी व्यायहारिक जीवन में प्रतिष्ठित होने के कारण, परम 
लोकोपयोगी एवं मंगलमय हे । 


पिजया 

श्रेष्ट-कन्या विजया हमें सर्वेश्रथम अवन्ती दुर्ग में राजपरिवार 
के साथ विदेशियों के आक्रमण से अपने घन और जीवन की 
, रक्षार्थ सशंकित और भयमीत सी दिखाई देती है। . वह धन-कुबेर 
की पुत्री है अतः उसमें ज्षत्राणियों के समान साहस ओर त्याग का 
सम्पूर्ण अभाव द्वी लक्षित द्ोता है। बह कल्पना भी नहीं कर सकती 
कि स्त्रियाँ दुर्ग रक्षा का भार अपने ऊपर ले सकती हैं। बह 
.भीमवर्मो से कहती ह्ै--दुर्ग रक्षा का भार किसी सुयोग्य सेनापति 
पर होना चाहिए ? विजया देवसेना के कहने पर भी आत्मरत्षार्थ 
छुरी तक अपने पास नहीं रखना चाहती है और जयमाला एवं 
देवसेना के वीरोचित साहस को देखकर “उन्हें आग की चिनगारियाँ? 
कहती है । 

लोभ और भय के अतिरिक्त विलास भावना, मिथ्याभिमान, 
पं और संदेह ऐश्वयेवानों की सहज मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। 








प्र स्कन्द्गुप्त 


विजया मातों इनका पूँजीभूत रूप है। लोभ तो उसमें इतना है. कि 
वह देश रक्षा के लिए अपनी अपार धनराशि का एक कुद्र अंश भी 
नहीं दे सकती और अपनी दु्वेल्ता को छिपाने के लिए वह जयमाला 
से बीरत्व की मिथ्या दुह्ाई देती है--“कितु इस प्रकार अर्थ देकर 
विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है ।”? 


विजया के चरित्र की सबसे महान ढुचेलता उसकी उत्कट 
ब्िलास कामना है। वह रूप और महत्व की प्राप्ति के लिए इतस्ततः 
मारी मारी फिरती है ओर अन्त में इसी मृगतृष्णा में वह अपने 
प्राण भी गयाँ चेठवी है। विजया सर्वप्रथम स्कन्द्गुप्त के स्वस्थ 
शरीर, सुन्दर रूप एवं उच्च स्थिति से प्रभावित हो उसके प्रति आक्ृष्ट 
होती है। विजया के मन में स्कन्द के प्रति प्रणय वीरुध ज्योंदी 
अंकुरित होता हे कि वह स्कन्द्‌ की बेराग्य युक्त वातोलाप का सुनकर 
अपने संदेह की आंधी से उसे उखाड़ फेंकती है। “युवराज तो 
उदासीन हैं ***** “दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है ! विजया की 
प्रेम भावना में -केचल रूप एवं ऐश्वय मोह है। अतः उसमें अस्थिर॒ता 
ओर अविवेक का प्राधान्य है.। _ वह स्कन्द के पश्चात चक्रपालित के 
ध्रशस्त वक्ष ओर उदार मुख-मंडलः को देखकर एवं उसकी स्कनद्‌ 
से वीर दर्प युक्त बार्तालाप सुनकर उसे ही अपने अनुरूप ठहराती, 
है। चक्रपालित सम्भवतः उसकी पहुँच के सर्वधा बाहर है अथवा 
कुछ काल बाद ही भटाक को प्राप्त कर लेने के कारण उसे उस. ओर 
प्रयास करने का अवसर ही नहीं मिला इसीलिए चक्रपालित का बह 








विजया श३ 


फिर ध्यान नहीं करती । भटाक के व्यक्तित्व में उसे स्वेच्छित वरतु प्राप्त 
होती है । भटारक रूपवान और वलिए तो है ही साथ ही वह मगध का 
महावलाधिकृत और विज्या की भाँति महत्वाकांक्षी है । विज्ञया इतनी 
मोहान्ध और विवेकशुन्या है कि एकबार के साज्ञात्‌ में ही बह भटाक 
को अपना पति वरण कर लेती है। वह उसके साथ बन्दिनी होकर 
मालव राजसभा में सबके समक्ष अपना निश्चय खुल्लमखुल्ला प्रकट 
कर देती है। विजया के जीवन में यह उसकी महान्‌ भूल हे । 
विजया जिस प्रकार प्रथम साक्षात्कार में स्कंद के व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुईं थी उसी प्रकार स्कंद के हृदय पर भी विजया के रूप और सोन्दर्य, 
की छाप लग गई थी। स्कंद के सामने ही भटाक को वरण कर 
५ विजया ने स्कंद के हृदय पर जो ठेस पहुँचाई वह उसके इन शब्दों से * 
पूर्णतया व्यक्त है--'यह क्‍या किया तुमने विजया !” स्कंदगुप्त 
की गम्भीर .प्रकृति का अबगाहन विजया की शक्ति के परे है। 
विजया पतन की ओर क्रमशः बढ़ती ही जाती है.। मिथ्याभिमान 
और संदेह उसके हृदय में घेरा डाल लेते हैं ओर उन्हीं की प्रेरणा 
से वह अनेक कुत्सित कर्मों की आर अग्रसर होती है । वह 
स्कंद की प्राप्ति के मार्ग में देवसेना को रोड़ा समझती है। संदेह ,ईपों 
में परिशित हो जाता है। चिजया देवसेना से प्रतिशोध लेने के लिए 
प्रपंचचुद्धि और भठाक के साथ उसकी हत्या का पड़यन्त्र रचवी है। 
वह देवसेना को छल पूर्ण ढंग से स्मशान तक अपने साथ लाती है और 
प्रपंचबुद्धि के हाथ व्ति- देने के लिए सोपकर अन्तध्यान हो जाती है। 


श्र स्कन्द्शुत्त 


स्कंदगुप्त की चेष्टा से विजया के प्राण तो बच जाते हैं किन्तु उसके 
हृदय में विजया के लिए कोई स्थान नहीं रहता । स्कन्द उसे पहिले 
'सुख शर्चरी की संध्यातारा! के समान समझता था वही अब उसे 
उल्कापिड प्रतीत होने लगती है! विजया अपने हाथों अपने पेर में 
कुल्हाड़ी मारती है। यह उसकी दूसरी महान भूल है। 


भटाक को अपनाकर विजया कुछ समय तक कृत्रिम सु्खों 

के द्वारा अपने मनोरंजन का विधान करती रहती है। भदाक को पूर्ण ' 

आत्मसमर्पण कर वह विडम्बना पूरे विलासमय जीवन व्यत्तीत करने 
लगती है । भटाके अनन्तदेंबी के इशारों पर चलता था। वह पुरगुप्त 
को सम्राट बनाने के लिए प्तिश्रुंत था। अतः विजया भी अनन्तदेवी की 
चाहुकारिता एवं पुरगुप्त की विल्लास साधना में तत्पर होती है । कृत्रिम 
लीवन स्थायित्व हीन होता है । स्वल्पकाल में ही वास्तविकता का 
अनुभव हो ज्ञाने पर उस जीवन के प्रति ज्ञोभयुक्त विशाग की जागृति 
स्वाभाविक है। विजया को शीघ्र ही वास्तविकता का पता चलजाता है 
ओर तब तो वह जिस वेग से उस कृत्रिम जीवन के प्रति उन्मुर्ख हुईं थी 
उससे दूने प्रवाह से वह पश्चात्पद होती है । उसे पुरशुप्त के बिलास- 
जर्जर शरीर ण्वं दुवल मन से घृणा हो जाती है । बह घुरणुप्त की 
विलासिता का चुद्र उपकरण वनकर नहीं रहना चाहती । उसकी 
प्रतिद्टिसा जागृत होती है और अब की वार वह अनन्तदेवी से 
उत्तम पड़ती है । 'दृदय को छीन लेने चाले के प्रति हृतसबेस्वा रमणी 
पदाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के स्फोट से चीभत्स ओर 


बविजया 2३ 


प्रलय की अनल शिखा से लद्दरदार होती है ।! विजया अनन्तदेवी को 
उसके प्रणय की डकती के कारण भरत्सनापूर्ण खुली चुनौती देती है “जो 
भूला ऊपर उठ रहा है, उसे एक ही झटके में प्रथ्वी चूमने के लिए 
विवश कर सकती हैं। सामय्राज्य का स्वप्न गला दबा कर भंग कर 
दिया जायगा | तुम्दारा समस्त कमन्त्रणाश्रों को एक फंक में उद्ा 


- दूंगी।” बिजया की इन उफ़ियों में उसके छदय का थोथा क्षोभ ही है । 


मय 


बह अनन्तदेवी का किसी प्रकार का 'अनिष्ट करने में सर्वधा असमर्थ 
है | अतः अनन्तदेवी उसे फटकार कर दूर हटा देती है और विजया 
फो यहाँ भी मुंह की खानी पड़ती है 


प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वासना की आँधी में 
एक लम्धे शअर्स तक सरपट दौड़न के पश्चात ठोकर लगने पर विजया 
रुकती है श्रौर अपने विगतजीवन का सिंदावलोकन करती है. । वह 
अनुभव करती है “में कहीं की न रदह्दी। इधर अंचानक पिशाचों की 
लीला भूमि और उधर गम्भीर समुद्र ।' वह अपने अन्तःकरण को 
टटोलने पर पाती है कि “जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वाँछा है उनकी 
भूल पर कठोर तिरस्कार, और जो पराए हैं उनके साथ दौड़ती हुई 
सहानुभूति ......... 'स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया 
मिलते हुए स्वर्ग को घमर्ड से तुच्छ समभा, देवतुल्य स्कन्दगुप्त से 
विद्रोह किया / विजया अपने हृदयमन्थन द्वारा इस तेथ्यपूर्ण निष्कर्ष 
पर पहुँचती है-.'स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रतारणा में पड़ कर खो 
दिया--इस लोक का सुख (और) उस लोक की शान्ति ! विजया के 


श्र स्कन्द्गुप्त 


जीवन में यथार्थ विवेक का उदय सिर्फ इसी अवसर पर होता है। यह 
विवेकोच्छास परिस्थितिजन्य है । संस्कारों की प्रबलता के कारण चह 
टिक्राऊ नहीं होता । शर्वनाग के प्रभाव से विजया देश में कल्याण 

शुभागमन के लिए कटिबद्ध होकर चलती है और मादगुंप्त को 
धाली गली कोने कोने पयेटन'ः करके भारतवासियों को जगाने के 
लिए प्रोत्साहित करती है । 


विजया में संस्कारों की प्रवलता है । उसके संस्कार उसे स्वार्थ 
परता, विलास एवं वेभवयुक्त जीवन की ओर निरंतर प्रेरित करने वाले 
हैं । संस्कारजन्य इन हीन भावनाओं के परवाह में उसका विवेक टिक 
नहीं पाता है। वह फिर सीदागरी मनोबृत्ति से अपनी अतुल धनराशि 
द्वारा स्कन्दगुप्त कों अपने लिए क्रय करना चाहती है । देवसेना 
सम्बन्धी उसकी अरान्ति अभी उसमें अवशिष्ट है। वह सोचती है-- 
देवसना ने एक बार मृल्य देकर खरीदा था परन्तु विजया भी एक 


बार बड़ी करेगी | बिजया के द्दय में देशसेबा गौंण होकर कामना 


वात का लाज्नसा प्रधान हा जाता 


बविजया बासनायुक्त विचारों क्र भेंबर में चक्कर काटती हुई स्कन्द 
गुप्त क पास फिर पहुंचने का साहस करती है | स्कन्दगुप्त के समन 
बढ़ मरा हुआ योवन आर प्री 
प्रम्भमा कर अपने छि 


5 पु +_ 
ग्खनी 6 शिसस 


देय विज्ञास के उपकरणों के साथ 
हुए दा स्त्नमूह्ों से उसे मोल लेने का प्रपत्च 
दे उसके साथ बच हुए जीवन का आनन्द? ले। 
विजया से मनुप्य का पहिचान ऋर उसके साथ व्यवद्धार करने की 


रामा छ्७ 


जरा भी शक्ति नहीं है। बह अपने संगीन चश्मे के अन्दर से ही शेष 
सृष्टि को देखती हैं । तभी उसे पग पग पर ठोकरें ग्थानी पड़ती हैं | बह 
जिस प्रकार देवसेना, भटाके अनन्तदेवी आदि को समभने में भूल 

फरती है उसी प्रकार वद्द स्क्न्द को भी कभी नहीं पद्दिचान पाती । स्कंद 
सदृश त्यागी, देशसेवाइृत्ती एवं गम्भीर स्वैभाववाले व्यक्ति के लिए 
विजया के प्रलोभनों में पड़ना अ्सम्भव है। वही होता भी टै | स्कद्तद 

उसे फटकार देता दे--'विजया ! पिशाची ! दृट जा; नहीं जानती ? 

मेंने आजीवन फौमार-प्रत की प्रतिज्ञा की है ।' स्कन्दगुप्त के इस उत्तर 

से विजया की स्थिति निराशामय हो जाती है। अभी वष्द नेराश्य के 

अन्धकार से बाहर होने भी नहीं पाती कि भटार्क की भर्त्सनाएँ उसे 

विश्व के अनन्त अन्धकार--मत्यु की गोद--में मुँह छिपा लेने के लिए 
विवश कर देती हैं ओर वह छुरी मार कर आत्महत्या कर लेती है । 

अत्प्विलास-वासनामय जीवन दुःख पूर्ण होता है और उसका अन्त 

जीवन की निश्चित अवधि के पूर्व हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । 





रामा 
रामा 'स्कन्द्रसुप्र नाटक की गौस स्त्री-पात्र हैं। आधिकारिक ' 
फथानक के प्रमुख पात्रों से उसका सम्बन्ध अधिक नहीं है । किन्तु 
नाटककार ने उसके चरित्र में भारतीय नारी जीवन की प्रेरक शक्ति 
एवं पवित्र कृतज्ञ भाव की जो प्रतिष्ठा की है, उससे वह 'चमत्कृत 
सा है, और रामा के साथारण व्यक्तित्व में विशिष्टता लक्षित 
होती है । 


गे स्कन्दगुप्त 


रामा में पति को सन्‍्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लि। 
उत्कट अभिलापा ओर तदलुरूप प्रयास है। वह अपने पंति” पर 
अधिकार पूरा प्रभाव भी रखती है तथा वह उसके आचरणों की कट्ठ 
आलोचना भी करती है। उसका पति शवेनाग भी उसके प्रभाव को, 
स्वीकार करता है। वह रामा से कहता है-- 'में क्रोध से गरजते 
हुए सिंह की पूछ उखाड़ सकता हूँ। किन्तु सिंहवाहिनी ! तुम्हें 
देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं।” रामा यद्यपि प्रकट में उसे 
कीड़े से भी अपदार्थ बताती है किन्तु उसके अन्तःकरण में पति के 
प्रति वास्तविक अनुराग की कमी नहीं है। बह सात्विक अलुराग से 
प्रेरित दो पति को जीवन में प्रगति देने के लिए उसके प्रति भत्सना पर्ण 
शब्दों का व्यवहार करती है। शबेनाग के प्रति उसका सच्चा 
सहानुभूति पूर्ण हृदय मालव की न्याय सभा में स्पष्रतठया दिखाई 
पढ़ता है। स्क़न्‍्द जब गम्भीर मुद्रा से शर्वनाग से कहता है-- 
“टहसे शव मे तुम्हें आजीवन बन्दी वनारऊँगा? तब रामा उसका 
यथाथे भाव न सम्रक कर तथा पति के अमंगल की कल्पना से 


प्रतादित होकर “आरचर्य और दुःख से देखती है |? बी 


..._गशामा अपने पति को सन्मागे पर लाने के लिए कठोरता और 
कामलेता दोनों का अवलम्धन लेती दै। यह जानकर कि उसका 
पति देवकी की दृत्या के लिए प्रतिश्रत है बह पहिल तो डसकी कठो: 
रतम भत्मना करनी ६--*““>लाभ के वश मनुष्य से पशु होगया 


£। रमनीपासु ! ऋूर-कर्मोा मनुष्य ! ऋतबनता की कीच का कीड़ा; 


ही 


रामा ५५६ 


४ 
नरक की दुगगेन्ध ०" ।7 इस कठोर भत्सना के वाद भी ऊद 
वह उसे अपने संकल्पों पर दृढ़ देखती है. तब्र वह अस्यन्त कोमलता 
ओर विनम्रता से उसके पेर -पकड़कर प्रार्थना करती है और उसके 
विवेक को जागृत करने की चेष्टा करती है--' तुम्हारा यह भ्कूठा 
सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कद्दा जा सकता; 


. ऐसे धोखे के सत्य लेंकर ही संसार में-पाप ओर असत्य बढ़ते हैं। 


स्वामी ! मान जाओ [” बह अपने स्वामी को मनुष्य रूप में लाने 
के लिए अपना जीवन तक संकट में डाल देती है "और उसी सती के 
पुण्य से उसका पति मृत्यु से द्वी केवल नहीं बचता चघरन वह 
मनुष्यत्व को प्राप्त दो जाता है।  * 


रामा की स्वामिभक्ति पतिभक्ति से भी अधिक उत्कट और 
त्यागपूर्ण है। कृतज्ञता हृदय की सात्विक अज्ञभूति है ।. इसके समक्ष 
समस्त व्यक्तिगत स्वार्थ तुच्छ हो जाते हैं। जिसके प्रति यह अलु- 
भूति होती है उसका मंगल आत्ममंगल से भी अधिक अभीप्सित होता 
है। उसकी रक्षा के लिए क्ृतज्ञ अपने प्रगाढ़ स्नेही एवं पूज्य की भी 
उपेक्षा कर देता है। 


रामा के हृदय में अपनी स्वामिनी देवकी के प्रति कृतज्ञता 
की सात्विक अनुभूति है। वह शर्वेनाग से कहती हे--“मेरे रक्त 
के प्रत्येक. परिमाण में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का 
आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण ! . बह मेरा पति क्या, स्वयं 
ईश्वर भी हो, नहीं करने पावेगा ।? रामा की अछुभूति इतनी तीत्र 


ग्र 


ह्ट्प स्कन्द्गुप्त 
रामा में पति को सन्मार्ग को ओर प्रेरित करने के लिए 
उत्कर अभिलाषा और तदनुरूप प्रयास है। वह अपने पंति- पर... 
अधिकार पूरु प्रभाव भी रखती है तथा वह उसके आचरणों की कटु 
आलोचना भी करती है । उसका पति शर्वेनाग भी उसके प्रभाव को 
स्वीकार करता है। बह रामा से कहता है-- मैं क्रोध से गरजते 
हुए सिंह की पूँछ उखाड़ सकता हूँ। किन्तु सिहवाहिनी ! तुम्हें 
देखकर मेरे देवता कैच कर जाते हैं।” रामा यद्यपि प्रकट में उसे 
कीड़े से भी अपदार्थ बताती है किन्तु उसके अन्तःकरण में पति के 
भ्ति वास्तविक अनुराग की कभी नहीं है। वह सात्विक अनुराग से 
प्रेरित हो पति को जोबन में प्रगाति देने के लिए उसके प्रति भत्सना पूर्ण 
शब्दों का व्यवहार करती है। शर्वनाग के प्रति उसका सच्चा 
दानुभूति पृण हृदय मालव की न्याय सभा में स्पष्रतया दिखाई 
पड़ता है। स्कन्द जब गम्भीर मुद्रा से शर्वनाग से कहता है--.. 
“ठहरो शर्व मैं तुम्हें आजीवन बन्‍्दी वनाऊँगाए तब रामा उसका 
यथाथे भाव न समझ कर तथा पति के अमंगल की कल्पना से 
प्रचाडित होकर "आश्चर्य ओर दुःख से देखती है |? 


रामा अपने पति को सन्मागे पर लाने के लिए कठोरता और 
आमकता दानों का अवलम्बन लेती है। यह जानकर कि उसका 
पति देवकी को इत्या लिए अतिश्षुत्त है. बह पदिल तो उसकी कठो- 
स्वम भत्सना करनी है.......... “लाभ के वश भज्ुष्य से पशु होगया 
6। श्क-पिषासु ! ऋरणष्-कर्मा मनुष्य ! कत्तब्नता की कीच का -कीढ़ा, 


, 


| 


रामा श्र 


नरक की हुर्गेन्ध | ० 70 इस कठोर भत्सेना के वाद भी ऊद 
बह उसे अपने संकल्पों पर दृढ़ देखती है. तब वह अत्यन्त कोमलता 
ओर विनम्रता से उसके पैर पकड़कर प्रार्थना करती है और उसके 
* विवेक को जाग्रत करने की चेष्टा करती है-- तुम्हारा यह भूंठा 
सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं ऋद्दा जा सकता 
ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार मेंपाप ओर असत्य बढ़ते हैं.। 
स्वामी |! मान जाओ |”? वह अपने स्वामी को मनुष्य रूप में लाने 
के लिए अपना जीवन तक संकट में डाल देती है और उसी सती के 
पुण्य से उसका पति झत्यु से ह्वी केवल नहीं बचता घरन बह 
मनुष्यत्व को प्राप्त दो जाता है। . * 
रामा की स्वामिभक्ति पतिभक्ति से भी अधिक उत्कट ओर 
त्यागपूर्ण है। कृतज्ञता हृदय की सात्विक अनुभूति है। इसके समक्ष 
समस्त व्यक्तिगत स्वाथ तुच्छ हो जाते हैं। जिसके प्रति यह अनु 
भूति होती है उसका मंगल आत्ममंगल से भी अधिक अभीप्सित होता 


है। उसकी रक्ता के लिए क्ृतज्ञ अपने प्रगाढ़ स्नेही एवं पृज्य की भी 
... उपेक्षा कर देता है। 


रामा के हृदय में अपनी स्वामिन्ती देवकी के प्रति कृतज्ञता 
की सात्विक अनुभूति है। वह शबेनाग से कहती है--“मेरे रक्त 
के प्रत्येक. परिमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके .स्मेह /का 
आकपंण है, उसके प्रतिकूल आचरण ! . वह मेरा पति क्या, स्वर्य 
ईश्वर भी हो, नहीं करने पावेगा |? रामा की अनुभृति - इतनी .तीज्र 


ढ़ 


६० स्कन्द्सुप्त । 
है कि वह अपने पति के प्रति पत्नी-मोह ओर कर्त्तव्य को भी 
भुलाकर देवकी झे शर्बनाग की कुकर्म योजना को प्रकट कर देती है। 
इतना द्वी नहीं वह उक्त योजना को विफल करने के लिए प्राण-परण 
से चेष्टा करती है। वह देवकी की हत्या के लिए तत्पर शवेनाग की 
भर्त्सनां कर उसे उस काये से विरत करने की चेष्टा ही नहीं करती 
अपितु वह स्वामिनी की रक्षार्थ आत्मवलि देने को भी प्रस्तुत हो 
जाती हैं। ज्योंद्दी शर्बनाग खड़्ग 'उठाता है कि रामा सामने आकर 
खड़ी हो जाती है ।” वह हत्यारों को खुली चुनौती देती है--'पहिले 
मैं मरूँगी, तब महादेवी।' ममत्व के इस सम्पूर्ण स्थाग की 
प्रतिष्ठा हरा नाटककार ने रामा के चरित्र को पवित्र गोरव से 
विभूषित कर दिया है ओर सामाजिकों की श्रद्धा और सहानुभूति 
का उसे चिर अधिकारी बना दिया है। नाटक के चतुर्थ अंक में एक 
बार पुनः जब चिर दुखिया रामा अपने पुत्रों की हूणों द्वारा हत्या 


के कारण विलखते हुए अर्थविज्षिप्त दशा में आती है वो पत्थर हृदय 
भी पसीज उठते हैं। 


ैननन-«-मंन नमन सन -+-«»«मम»«-मक, 


फमला 


कमला, भटाके की मां है | किन्तु उसके हृदय में वात्सल्य 
का ठुवकता नहों हैं। स्नेह्ातिरेक में सामान्य कोटि की मांताएं 
अपने पुत्रों का इष्ट और अनिष्ठ विवेक पूर्वक्त भू विचार कर उनके 


प्रत्यक कास्य का अनुमोदन करती हैं। कमला का वात्सल्य-प्रेम 


कमला ६१ 


विवेक की हृढ़ भित्ति पर है। वह भटाक के राष्ट्रद्रोही एवं अमान- 
बीय कार्यों का तीत्र विरोध करती है । वह अपने पुत्र की 
बास्तविक कल्याण और पवित्र कीर्ति की अभिलापा करती है। 
उसकी यह सद्‌ आशा है कि “पुत्र देश का सेवक होगा, स्लेच्छों से 
पद्दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा ! 
किन्तु जब भटाक अपने कुत्सित कर्मों की अवतारणा से उसकी इस 
सदाशा.पर कुठाराघात करता है तो वह मूंक होकर नहीं बेठती, 
बरन्‌ वह उसे सन्‍्मागे पर लाने के लिये अपने महत्वपूर्ण पद के 
अनुरूप उसकी कद्थेना करती है--“तू राजकुल की शान्ति का 
प्रत्यय सेघ बन गया ; और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है. 
. ओह ! नीच ! क्ृतन्न !! कमला कलंकिनी हो सकती है परन्तु यह 
नीचता, ऋृतघ्नता उसके रक्त में नहीं |” ह ु 
कमला का चरित्र नीतिकार की इस उक्ति को चरितार्थ करता 
हे--कृपुन्नो जायते कचिदृपि कुमाता न भवति !? बह भंटाकी के 
फुछत्यों का विरोध ही नहीं करती बरन उन्तका श्रतिकार करने के 
लिए बह उसे दरिडित कराने के लिए उद्येत भी दिखाई देती है। 
वह विजया से कहती है --“मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो में स्वयं इसे 
दुन्डनायक को समर्पित कर देती |” इसके बाद ही जब गोविन्द गुप्त 
के हाथों भटाके व्न्दी हो जाता है तब' वह सनन्‍्तोप प्रकट करती है--. 
हक हुओ, मै त्तो स्वयं यही विचार करती थी |” ॥ 
भटाक के हृदय में माद-भक्ति 'को सच्ची भावना है-। 


यु 


वह. 


दर स्कन्दशुप्त 


अपनी माता के ओजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित है । वह उसके उपदेशों 
ओर भत्सेनाओं को ध्यान से सुनता है। कमला भी भटाके 
की विचलित मानसिक्र दशा में, उसके कोमल मर्म को अपनी कठोर 
आलोचनात्मक बाणी के तीत्र कशाघातों से प्रताड़ित कर डसे सन्मारों 
की ओर उन्मुख करने में सफल होती है। भटाक की आँखें खोलना 
कमला का ही काम है। वह अपनी वास्तविक दशा का अनुभव, 
माता के ही सदुपदेशों से करता है और तभी यह प्रतिज्ञा उसके हृदय 
से निकल कर मुखरित होती है---“आज से मेंने शस्त्र-त्याग किया। 
में इस संघर्ष से अलग हूँ, अब अपनी दुर्बृद्धि से तुम्हें कष्ट 
न पहुँचाऊँगा [2४ ० 

कमला के हृदय में असीम जीवन शक्ति है। वह भग्न-हृदयों 
में अपनी ओजस्थिनी आशापूर्श वाणी द्वारा उत्साह. और घेर्ण्य का 
संचार करती है। छुभा के तीत्र प्रवाह से निकलने पर स्कनद- 
अपने को अकेला पाने से जब अत्यंत निरुत्साहित और हृताश होता 
£ नब्र कमला ही उसे ढादस बँधाती हुई कहती है---कौन कहता है 
तुम अकेले हो १ समग्र संसार तुम्हारे साथ है।  स्वानुभूति जागृत 
उठो स्कन्द ! आसझुरी' बृत्तियों का नाश करो, सोने 
बालों को जगाझो, और रोन बालों को दँसाओ |” कमला की चाणी 
में वह आजम्विता, वह तीम प्रेरणा शक्ति और वह अनमति की 
बाम्सबिकना है. कि स्कनन्‍्द की मुमूर्ष अन्तः्प्रवृत्तियाँ पुनः सजग हो 
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६ आर बढ कटार कर्म क्षेत्र में साहस पूर्वक कूद पढ़ेता है। 


देवकी ६३ 
्पध 


कमला, उद्देश्य की मद्दानता, चरित्र को पवित्रता ओर कर्तव्य को 
इृढ़ता से, आदरशे भारतीय माता के रूप में नाटक में चित्रित्त है । 


देवकी 
महादेवी देवकी राजमाता है। बृद्ध कुमारगुप्त की विपय- 
विहलता के कारण यद्यपि देवकी के आग्रहों का समुचित पालन नहीं 
होता किन्तु फिर भी वह स्वथा उपेक्षिता नहीं है। भगवान चक्र- 
पाणि के पूजन के लिए जो अआग्रद पूर्ण संदेश बह मुदूगल के द्वारा 
सम्राद के पास भेजती है उसका सर्वथा नकारात्मक उत्तर 
नहीं मिलता | 
मद्दादेवी देवकी स्वयं प्रकृति से उदार, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, 
निर्मीक और कोमल हृदय वाली है। आततायी उन्हें त्रस्त नहीं कर 
सकते; विपत्तिकाल में वह भगवान की .करुणा का ही अवलम्बन 
माँगती है; वह जघन्य अपराध करने वालों को ज्ञमाइण्ड से प्रताढ़ित 
कर उनकी आत्मा को स्ववश करने का संकल्प रखती है तथा आत्म 
मय्योदा एवं जीवनादशों की रक्षा के लिए प्राणों को विसर्जित करने में 
भी वह पश्चात्पद नहीं दिखाई पड़ती है। अनन्तदेवी और भटाक॑ जो 
उसके सामने उसके प्राण लेने के लिए खड़े हैं उनकी दर्पभय उक्तियों 
से किचित, भी विचलित न होकर बह ददतापूर्वक उनकी प्रत्येक बात 
का झुँदतोड़ उत्तर देती है। . अनन्तदेवी के यह पूछने पर- कि-.. 
'क्यों देवकी ! राजसिहासन लेने की स्पधों क्‍या हुई (! वह (देवकी) 


६७ स्कन्दगुप्त 


उसको निर्भीकतापूर्वक उत्तर देती है--'परमात्मा की कृपा है क्रि में 
स्वामी के रक्त से कलुपित सिंहासन पर न बेठ सकी !! रामा अपनी 
स्वामिनी देवकी के स्थान पर आततायियों के हाथ आत्मबलि देने 
को प्रस्तुत हो जाती है, किन्तु देवकी उसकी इस बात को अपने 
सिद्धान्तों के विरुद्ध पाकर उसका विरोध करती है और वह उन 
आततायियों के हाथों स्वयं मरने को प्रस्तुत दो जाती है। वह रामा 
से कहती है--“शांत हो रामा ! देवकी अपने रक्त के बदले ओर किसी 
का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल्ल रे! रक्त के प्यासे कुत्ते! चल, 
अपना कास कर |! ९ 

देवकी घोर विपत्तिकाल में भी अपने असीम थेथ्य का 
परिचय देती हुईं भगवान की स्तिग्ध करुणा का शीतल ध्यान' 
करती है। वह दुःख सुख दोनों में ही अपनी प्रार्थना विश्वम्भर के 
श्रीचरणों में भेजती है।यह उसको परम ईश्वर परायणशता ओए 
धार्मिक. मनावृत्ति का परिचायक है। 

देवकी गम्भीर स्वभाव की है। यह गम्भीरता उसके राज- 
माठृत्व पद के अनुकूल है। वह जिस प्रकार घोर विपत्ति में विच- 
लिन नहीं हाती उसी प्रकार बह बेभव एवं सफलता के चाणिक 
जीवन में मदान्ध नहीं होती । उसकी सहज उदारता उसके चरित्र का 
भृ । सालवथ को शरान्नसभा में उसको हत्या का पड़यन्त्र.रचने 
घाल शब्रनाग, भटार्क श्रादि जब न्यायार्थ उसके ओर स्कन्‍द के 
समन प्रम्तुत किए जानते हैं तव वह स्कन्द से यही कामना करती 


देवकी ध््‌ 


है-.“तुम्दरी माता की भी यद्द मद्लकामना है कि तुम्दारा शासन- 
दण्ड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज में सत्रके लिए क्मा- 
प्रार्थिनी हूँ।” निस्सन्देह देवकी की यह देवोपम उदारता विदेशियों 
को भी प्रभावित करने वाली दें और घातुसेन भी उसकी सुफ़कश्ठ 
से सराहना किए बिना नहीं रहता । वह कहता हँ--“आख्यनारी 
सती | तुम धन्य हो इसी गारवस तुम्हारे “देश का सिर ऊचा 
रहेगा ।” देवकी के प्रभाव से ही समस्त पड़यन्त्रकारी बनन्‍्धनमुष्ठा 
हो जाते हैं ओर श्नाग को तो उसी की सिफारिश से अन्‍्तर्वेद 
का विपयपति वना दिया जाता है । ५ 
देवकी का अधिकांश जीवन दुःखमय ही है। वह लिस 
प्रकार प्रीद्धावस्था में पति की विलास प्रियता और सपत्नी की कूट- 
नीति से पति सुख्ध की पूर्ण अधिकारिणी नहीं रहती उसी प्रकार 
पुत्र वियोग की असझ्य बेदना सें दी उसके प्राण जाते हैं। बह पति 
ओर पुत्र दोनों के पूर्ण सुखों से बब्ित रहती है। पुत्र वियोग में 
उसका प्राशत्याग करना उसके असीम वात्सल्ययुक्त कोमल 
यू: का परिचायक है। वास्तव में देवकी जैसी गम्भीर और 
उदार नारी सृष्टि 'स्कन्दगुप्तः नाटक में दूसरी नहीं है। वह अपने 
राजमाद्त्व पद को अपने स्वभाव एवं आच“णों से सेव. अलंकछूत - 


करती हुई पुत्र-प्रेम में प्राशत्याग कर अयोध्यांधिपति राजा दशरथ 
के समान अक्षय कीति की भागी बनती-है | 


